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| हमारी पत्नी सविताबाईका स्वगंवास सिर्फ २२ वर्षकी | 
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| वदी १० को होगया था तब उनके स्मरणा्थे हमने २०००) | 
| इसलिये निकाले थे कि यह रकम स्थायी एवकर इसके व्याजसे ! 
| “सविताबाई स्मारक ग्रन्थमालछा”? हिन्दी या गुजगती भापामें ! 
| निकाली जाय ओर उसका दिगम्बर जैन? या “जैनमहिलादद? 
' | पत्र द्वारा विना मृल्य प्रचार किया जाय | अत: यह ग्रन्थमाला | 
चादछू की गई है, जिसमें १-ऐतिद्दासिक स्लिया ( जैन महि- ! 
| छादरके १० वें वर्षके और दिगम्बर मेनके २४ वें वर्षके 
| ग्राहकोंको ) तथा २-संक्षिप्र जन इतिहास दूसरा भाग प्र० | 
| खंड ( (दिगम्बर जैन! के २७५ वें वर्षके ग्राहर्कोको ) प्रकट | 
| करके भेंटमें बांट चुके हैं और यह तीसरा ग्रंथ-“ पंचरत्न ” | 
| भी इसी गन्थमालासे प्रकट किया जाता है और 'दिगम्बर जन! | 
| मासिक पतन्नके २६ वें वर्षके ग्राहर्कोको भेंटमें दिया जाता है। | 
यदि ऐसी प्रंथमालाका अनुकरण जन समाजमें हो तो अनेक | 
[ अप्रकट प्रन्‍्थोका सुलभ प्रचार होसकता है । | 
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 पंचंर्ले ? के छपे हुये प्रष्ठ भाई कामताप्रसादजीने मुझे भेजे | 
:ईसके लिये में सम्मानित ओर जाभारी है| 


'उत्कषके लिये हमें चांहियें। तंत्वे उनमें है, उसकी बंपंवहंत और 
'उंदाहँते चिंत्र तो उर्नमें है ही, किन्तु इंस समय येह अवश्य दौख॑ पेड़ता 
'है कि अपने व्यंट्टि ओर संमेथ्टिगत उद्धारके लिये हमे अपने पुराणं- 
 प्रेन्थींका भी उंद्धीर करे 


जो हमारे पौरसणिक इतिहसि और पौराणिक घर्मके भान्य महाँ- 
“पुरुष हैं उने सबको हम इस प्रकार देखनेकी आदतँंमें पड़ गये हैं कि 
वे हमारे लिये पुरुष नहीं रह गये, कोई छोकोत्तर कोटिके जीव होगये 
है! आद्से अंधिक अचंभेक्ी वस्तु वे हमारे लिये होगये हैं| उनकी 
.हम पूजा करेंते हैं, पंर उन द्वारा स्वय॑ अपने जीवनमें अनुप्राणित हम 
-महीं हो पाते। इसीसे हमारी धार्मिक मान्यता (:070९88008 ) 
आर हमारी सामाजिक अवस्था इनमें भयंकर विषमता दीख पड़ती है| 
आवश्यकता है कि हमारे तीर्वक्र, कामदेव, नारापण, प्रतिनारायंण 
आदि समस्त शल्णकापुरुष हमारे सामने इस प्रकार जीवितरूप॑में 
उपस्थित किये जांय कि चाद्दे उनकी छोकोत्तरता और उनके अति- 
आर्योर्मे ऊरपरसे हमें कुछ बंटी दिखे पड़े, पर वे अधिक मानव, अपने 
हदयके अधिक खत्िकैंट, अधिक ग्रीद्य और सचे रूंपेमें अधिक आदंदी 
'हों। उनसे एक साथ हम स्कू्ति पा और शान्ति पावें। लिनको दम? 


(५) 


पूज तो श्के पर साथ ही जिन्हें हस प्रेम भी कर सके। प्रेग सेत समर 
और अनिवार्य है जब तुच्छ मानव और सिद्ध मानवमें तारतम्ब-डोष 
रहने दिया जाता है>जात्यंतिक रूंपमें छुछ भहीं कर दिया जाता । 
हम देखें, अरहंत इसी लिये हमारे लिये सिद्धेसे पहिले हैँ। 


भाई कामताप्रेसादंजीने इस पंचरंक्षमे जो फिया है इसी दिशाकी 
ओर एक सत्प्रयत्न है। कहानियोंके मुल्यकी हमने कम पहिचाना है। 
अपने जीवन और जीवनकी संहद्धि-विदृद्धिको समझकर देखे तो जान 
पड़े, भोंजर्नके लिये जो नमक दै, जीवनके लिये वही चौज कहानी है। 
पुराने पुरुषोंको हमने मानवगम्य, हृदगम्य जब बनाया तो देखा, हमने 
उनकी कहानी कह डाली। भावी पुरुषोंके सम्बन्धर्म भी हम यही 
'करते रहते हैं । 


प्रत्येक भनीपी अपनो भगना एक मानवोत्तर मानव ६ 8पए6- 

7०७7 ) का रूप प्रस्तुत करता है। जीवन इसी प्रकार बनता हे 

ओर जातियां एंवं राष्ट्र भी इसी प्रकार बनते हैं। हम समझना चाहते 

हैं, अंपने भीतरकी सम्पूण आकांक्षाके जोर हम समस्त बाहद्यफी अपने 

भीतर खींचते हैं, फिर आत्मगत करनेके वाद उसीको आत्मप्रकाशमें 
बाहर प्रत्िष्टित करते हैं, वही होती है कहानी ' 


भाएँ कामताप्रसादशीका यह उद्योग सत्‌ है और साथ ही खासा 

सफल भी है। उन्होंने अपनी बात, अपने दंगसे झच्छी प्ही है । 
“मेरा उन्हें अभिवेदन ! 

पहाड़ीघीरज-दिल्टी | हल 

| “मेनेन्द्रक्मार | 
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जैन समाजके सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री० बाबू कामताप्र- 
सादजी रचित अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ हम प्रकट कर चुके हैं 
' उसी प्रकार यह प्राचीन ऐतिहासिक जैन कथायें जो मापने ही 
खोजपूर्वक लिखकर तैयार की हैं. प्रकट करते हैं. ओर उसके 
सुल्म प्रचारा्थ दिगम्बर जैनके २६ वें वर्षके ग्राहकोंकों भेंटमें 
दी जाती है तथा कुछ प्रतियां विक्रयाथ भी अछग निकाछी गईं 
हैं। आशा है कि अन्य ऐतिहासिक पुल्तकीकी तरह इसका- 
भी[अच्छा प्रचार होगा। जैन शास्त्रभण्डारोंमें अनेक जैन 
! राजाओं व महापुरुषोर्की कथायें भरी पड़ी हैं ॥ उनको भी इसी 
प्रकारके[नये ढंगसे प्रकाशमें छानेकी आवश्यकता है। अत्त: नो. 
भाई ऐसी नवीन जैन कथायें खोज करके हमको भेजेंगे तो उनको 
प्रकट करनेकी यथागक्य व्यवस्था करनेके लिये हम तैयार हैं।. 


निवेदक--- 
मूछचन्द किसनदास कापड़िया, 
>प्रकाशक । 
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ड़ 


म॑ कहानी-लेखक नहीं हैं। फिर भी मेंने कहानियां लिखी . 
यह भी ओर इससे पहले ओर भी | इनको मैंने कृर्तज्यवश लिखा है। 
जैन कथार्मोने एक समय सारे संसारका कल्याण किया था। आज 
हिन्दीवार्लकी उनका पता नहीं है। बहुतसी बात तो स्वयं जेनी भी 
नहीं जानते | बस, इसीलिये कि छोग जेन कथाओं ओर जैन महापुरु- 
पोंको जानें-पहिचानें, मेने यह उद्योग किया है । 


इस उद्मोगर्में में सफल हुमा है या नहीं ! यह में नहीं जान 

ओर न जाननेकी मुझे चिन्ता ही है। उनके लिखनेमें मेरा उद्देश्य ही 
दूसरा है। कहानीका :आधार कल्पना-मात्र है। मनुम्य-चरिश्रको 
कहानी लेखक स्पष्ट चित्रित कर देता है। किन्तु मेरी कह्ानियोंका 
आधार कोरी कल्पना नहीं है-वे सत्य घटनाओंपर निर्गर हैं-ऐैति- 
हासिक हैं । प्रेणिक्र-जिम्बसार भारतीय इकतितसमें सर्वप्राचीन सम्राट 
परिगणित हुये हैं। जैन शालत्रों पै।2नका वणन सब्र मिलता है। मंने 
ते। उसकी एक झ्ांकी-भर कराई है। महाप्म नन्‍्दोंमें महान थे | इति- 
हास ओर जैन शाम्त्रमें उनका परिवय गभित है। सर विन्सेन्ट स्थि- 
बने अपने इतिहासमें ( ]करल स50णाए ए॑ एव ) उनके 
बने हुये स्तूर्पोक्ों ओर उनका जन होना संभवित बताया है। हृस्गप्प 
प्रावकोत्तम थे। उन्होंने विजपनगर साम्राम्पर्म सम्मिल्लि होकर ट्टिन्ड 
राग्की असीम सेवा की थी। दक्षिगभारतके उत्तितसमें उनके श्स 
स्वण-कृत्यका बलान ऐहै। ऊगस्याशीखरका दणन प्रो० आपरने किया 

(099070% ऐवंह0्तणों ँशवरगान्िप्त' 5 का धितों॥) उनका 


(८) 


सम्बन्ध दक्षिण भारतके जैन-संघसे रहा है । माद्ूम नहीं, दक्षिणके 
जैन ग्रत्थोंमें उनका परिचय किस रूपमें सुरक्षित है ! इसी तरह शेष 
कहानीका आधार भी ऐतिहासिक घटना है। सारांशतः प्रस्तुत कहा- 
नियां ऐतिहासिक घटनाओंका पल्ुवित रूप हैं। उनसे जैन संघकी उदार 
समाज-बव्यवस्था ओर जैनोंके राष्ट्रीय द्वित-कार्यका भी परिचय होता है। 
पाठक, उन्हें पढ़ें भोर उनसे अपने मूल्यमय जीवनको अनुप्राणित करें ! 


मैं भाई जैनेन्द्रकुमारजीका आमार स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने 
मेरे कहनेसे भूमिकारूपमें कुछ “लिखा? है। 


अन्तमें में श्री० कापड़ियाजीका भी उपकार स्वीकार करना 
अपना क्त॑न्य समझता हूँ। उन्हींकी कृपासे यह पुस्तक शीघ्र ही बहु- 
प्रचारमें भारही है। विश्वास है, मेरा यह उद्योग अपने उद्देश्यमें 
सफल होगा। 


अलीगंज (एटा), विनीत--- 
होलिका, १९:३३ | कामताप्रसाद जन । 





पे न 
लि। पच-रत्न / 


स्वत क्षेएणक एक्स्डएुएरए [| 


सन भगि शत शत भंग वनकी घनघोर घटायें एथ्रीको छथ पथ बना गे 
शतक शत कर ही 
प्र सा ॥ थी | नंद नाझू पव है। इठरते हुए बह मारहू 
पल थे | छोटे३ लड़के उनमें छागनड्ती नारे च 
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8. चलाइर जाननइ छठ रहे थे। जाक़ाद निमेन दो 
गया था | घींवकोंपे निकछर चिहढ़ियायें चद्रपघ्ने छगीं थ॑ 
देखते देखते पन्ध्याकी ध्रालिमा जोर निमनता जा बमही | बटोड़ी 
अपने अपने ठिफ्मामे लगे। तु ननन्‍दओीदे पिता सभीतक 
लीटर न माये | वह पके 60५९ ना खड़ी हुईं जी! दूरत ५ थ्खे 
दीगा आई पर उपके पिता दिखाई न पढ़े ! नितिन होऊर व 
घरमें कोट गई | उप्की गुख-श्री फोई। पड गई-दछ घड़ हमे 
हगा | नयन द्वार पर जा खटके ! बड़ सोहह बजे झमनीय 
सुन्दरी गेभीर विषाद जोर जत्छुश्यडी सूप्ि बने गई 
होठोंपर न हृस्ती धी जोर न पके कार्मोर्री मोर उम्तझ्ना ध्यव था। 
जरा माहट पाते ही उपके चपर नेन्न हारे ना टहगते ) किन्तु 


२] पंचरत्न । 


डसे अधिक समय तक इस अप्तमंनप्तमें न रहना पड़ा | नन्दश्रीके 
पिता जागये। उप्तका कुमछाया हुआ चहरा खिल उठा | वह 
झटसे २5 खड़ी हुईं और अपने पिताके हाथसे झोला झंगड़. लेकर 
बोली-ओहो, पितानी | आन तो मापने बड़ी देर करदी | मैं तो 
चाट देखते २ मरी जारही थी। बड़ा मेंद्र वरप्ता !! 

पिताने कहा-हैं। बेटी, पानी बहुत ही बरप्ता । इस मेंह- 
बृन्दर्मे यममानने घरसे निकछने ही नहीं दिया | 

ननन्‍्द्‌ ०- यह तो में प्ोच ही रही थी। वह हैं बड़े 

भछे आदमी !! 

पिता बीचहीमे बोले-/ ओर किर वक्ष॑ंसे चला, तो रास्तेमे 
एक उहहसे पाछा पड़ गया |! 

नन्दन्तीने अचरनमें कहा- उरल !! 

पिताने उत्तः दिया-हां उर्हू |! पर है भादमीकी शक्षका 
और शेखी मारता था क्षत्रीपुत्र होनेकी !! 

नन्दश्रीने कोतृइकूसे पुछा-' तो उस क्षत्रीपुत्रमें उरह्पन क्री 
बात क्‍या थी ! पिठानी ! भान तो जाप पहे लियांधी बूझ रहे दें? 

पिता०-भरी बेटी ! छोड़ उच्त नास्तिकन्ठी कथा | रा, लोग 
ले जाई ! नीती रह वेटी ! द्वाथ-पेर घो छे | 

पुरोहित महारानने हाथ पेर घोझा कुडा कर लिया | 
नन्‍्दश्रीने लाकर उनके प्ापने महुपानक्ी थाली रखदी । पुरोड़ित - 
जीने उप्तका समुचित शादर-प्रत्कार करनेमें देर न लगाई । मत्र 
पेटमे कुछ बोझ हुआ तो दंसते २ बोले-' प्रचमुच बेटी आन 


सम्राट वस्वसार । 
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उप्त उल्लके साथ होनेसे रात्ता बड़े मजेमें कटी | पर हां, उल्छ 
साथी दोनेका दोप तनिक जरूर भुगतना पड़ा !! 

नन्‍्दश्षीक्नो क्षत्रीपुत्रके विषयमें जाननेक्ी छाकमप्ता थी, इस 
अवप्तरकी उप्तने जाने न दिया । बड़ी दिलूचस्पीसे- उप्तने ऋहा- 
४ सो फसे पितानी ? 

पिता-केसे क्‍या ? वह पूरा नास्तिक है ! न यक्ष देव माने 
ओर न गंगा माताक़ो .पूजे | 

नन्‍्द ०-हन वातोंसे पचमुच मापने उसे बढ़ा शपघर्मी 
मान लिया | 

पिता०-हां अघर्मी और पृरा उल्छ ! 

नेंद्‌०-भरा ! अब भरा जाप उस्तके बारेमें खुछाप्ता बत्ताहये ! 

पिता ०-धच्छा सुन बेटी ! रास्तेमें पीपलछके पेड़वाले यक्षक्नो 
मेंने नमस्कार किया ओर रुछूफ़र चलते चछते परिक्रपा भी देडी ! 
पर वह उद्छ मेरे इस पर्मानुछ नक्की खिलछ्ली उस़ता रहा जीर 
मजा यह कि पेड़तले भी छतरी लगाकर खड़ा रहा ! मेंने उसे रब 
फटकारा, पर वह भी छटा बदमाश निक्कछा | सलगाड़ी चलइर 
उप्तने फपिरोमा छतामें अपना देव बताया । भने जाव पिना 
नताद, झठसे उप्त वेछश्ने उखाड़ फेंछा जीर दांतोंटे घर 
दबोचा ! पर बेटी, में ठगा गया | उप्त बेश्ने भेरे शगेरमें सवागप्ती 
छगादी | में खुनाते २ मशनाठ भौर दद रच खीसमे निड्षह र 
हँप्तता रहा ! 

पिताकी इस बातपर नेदओ भी हृस पड़ी, एरोटित सिप्तानेपे 


४] पृचरत्न ।. 


रह गए। नंदश्री पिताडी वेव्तीको ताइगईं; बोली-फिर क्‍या 
हुआ पितानी 

पितानी-हुआ क्या ? भगाड़ी गड्ढानीमे जाकर स्तान किया 
तब कहीं कुछ शांति मिली ! पर वह दुष्ट वहां भी न माना। गड़ा- 
लीमें जूते पहने घुप्तपड़ा | पूरों उल्द था वेटो | नास्तिक | नास्तिक | 

संदभी-'नास्तिक वास्तिक तो मैं जानती नहीं पितानी; 
किंतु पेड़के नीचे छत्री लगाकर खड़े होने और नदीमे जूते पहन - 
कर घुप्तनेके काम अऋकमंदीसे खाली नहीं हें ।! 

पिठा-क्यों नहीं ! छुड़की है न! बुद्धि वे चारी कहांसे लाए।' 

नंदक्ली-पिताजी ! बुडि पुरुवोके दी बांटे नहीं पड़ी दे । 
झ्लैर जाप सोचिये तो सही ! पेड़के ऊपरसे कोई पक्षी मिष्ट 
करता और वह क्षृत्रीपुत्र छतरी न लगाए होता तो कपड़े 
बिगड़ते या नहीं | ' हे 

पिता-हां, दे तो यह बात टीक | पर जूते पहनकर पानीमे 
घुप्तना उत्लपन नहीं था क्या कर 

संदअी-हंसपढ़ी, नहीं पितानी वह भी दुडिमत्ताका काम व| ! 

पिता-'वेशक | नया जमाना है-नई बातें दें | किर क्यों 
न ऐसी वादे बु्मित्ताकी फद्दी जाँय, मिन्‍्हें हम अपने बांपदादोंके 
दादोंसे भी वेबकूफीकी सुनते जाए | जरा २ से छड़के कड़कियां 
अकरका पोटरा बांधे फिरती हैं ना !! 

नन्‍्द «-पितानी आप नारान न दोहये ) जरा सोचिये-- 


सम्राद विम्बसार । 
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विचारिये ! में गढती कह तो प्तमझा दीमिये | दुनियां तो पहिः 
वर्तनशीछ है | इसमें उन्नति-अवनतिका चख चलता रहता है ! 
फिर बुरे माननेकी कौनसी वात ! 

पिता-' बेटी, में बुश नहीं मानता) तेशा क्‍या दोष ! 
जमानेकी हवा विगड़ रही है !! 

नन्‍्द०-पितानी, फिर आप वही वात कहते हैं ! प्तचमुच 
जमानेकी दवा कुछ भी नहीं बिगड़ रही दे | नवयुगक्का ददय 
होरहा दें । लोगोंमें ज्ञान ओर धात्मवरू बढ़रदा ॥ै। वक्त क्षत्रीपृत्र 
इस नवयसुगका पुमारी कोई नवयुवक्र ही मालम होता है !! 

पिता-ां बेटी | है तो वह नवसुवक ही ।! 

नेदश्री-'तो ठीक है | न वह् नास्तिक था और न उल्ल 
ही | भेड़िया-घप्तानका वह कायल भरूर नहीं माद्म होतठा। 
देवत्व पेड़ों और पत्परोंमें बह नहीं मानता और आलशुद्धि ही 
उप्तके निकट सच्ची शुद्धि मालूम होती है ! है न यह बात ठीफ़ 

पुरोहित चुपचाप सुनता रहा, नेंदश्नी भी विवाकी योर 
देखने छगी | हटात्‌ उप्तने क्टा-कुछ भी फ्रह बेटी । पर गड्ग- 
मेयाक्ी जवज्ञा भली बात नहीं ! 

नेदश्री-पितानी, यहां भी जाप मृलते हैँ | उप्त क्षत्रीपुत्रने 
जूते गछ्ठमैयाकी खवज्ा करनेके लिए नहीं पहने थे, उप्तने कंट 
कादिसे बचने-घपनी मात्मरक्षाफे लिए उन्हें पहना था | 

नंदश्री-यह कहठी टी रही और बह्ा-मांदा पुरोटित साकार 
खाटपर पड़ रहा । पर नेदप्लीमे बहाँ भी उपका पिग्ड ने छोश | 


| 
पंचरत्न | 
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वार्तों ही बातोंमे उप्तने उस्त क्षत्रियपुन्नका पता लेलिया'ओऔर उसे 
अपने यहां निमंत्रित करनेकी अनुमति भी छेली | भनुमतिको 
झट उप्तने कार्यकूपमें परिणत कर दिया । नेदश्री क्षंत्रियपुत्रके 
बार्डकीशलपर मुग्ध होगई। उनमें घनिष्टता बढ़ने छगी |. 
(२) 

मगघदेशका राजा उपश्रेणिक था । उप्तकी राजपानी राजगृह 
थी | श्रेणिक बिम्बप्तार तब युवरान थें | किन्तु विधिंकी मेखकों' 
चहं पलट न प्तके | वेचारेका युवंरान पद्‌ भी छिनगया और 
देशनिकालेका दण्ड भी भुगतना पड़ा | पुरोहित महारामकी इन्हीं: 
क्षत्रियपुत्र अणिकंसे रास्तेमें भेंट होगई थी ओर! नंदश्रीने उनसे 
गाढ़ सम्बन्ध स्थापित करलिया था ) नवसुगकी री उप्तके पुजा- 
रीकों मिक्त गई | अ्णिक झपनी जापदा मूक गये | एक दिन 
नंदेश्रीने उनसे देशनिकालेकां कारण पूछा। श्रेणिंक हँश्त पडे, 
बोलें-'कया करोगी पूछकर ? प्रेम खिढांड़ी बड़ा नटखंट है | उप्तकी 
व्पासे मुझे भी मापके दर्शनोंका सीमाग्य” मिछ गया ।! 

नंदश्रीको उससे संतोष न हुमा | उप्तने कह्दा- यह तो 
में नहीं मान सक्ती कि जापके पिताजीने मेमकी भेरणासे झापको' 
देशनिकालेका दण्ड दे डाछा | नहीं बताना है, मत बताओ |! 

श्रे०- यह को, खूब समझी जाप [? मेरा मतढूबें यह: 
थोडे ही था ! 
नन्‍्द०- तो कया था ? युवरान सा०, जरा बताइये तो |? 
श्रे०- छच्छा सुनिये, सुवराज्ञी ८. 








सम्राट विभ्यत्तार । [७ 


नन्‍्द्‌०-' हैं यह क्या युवराज्ञी में क्‍यों !! 

अ०- नाराज न होइये-हृदयसे .पूंछिये ! सुकुमार “वा? 
का जथ “हां? ही मैंने सुना है !! 

नन्‍्द०--' में कहे देतीं हे, यह खाली पुराव आप न बांघा 
कीजिये ! शिष्टताका कुछ ध्यान रखिये ! में ब्राह्मग कन्या और 
आप क्षत्रीपृत्न | मेरा आपका सम्बन्ध क्या 

श्र०-ठीक है, शिष्टताकों उल्हंघन न दीमिये; पर जाति- 
पांतिके झगडेमें भी न पढिये | सुना नहीं वया ! भगवान महावीर 
ओर म० बुद्धने इस ढक्ोप्तलेफे विरुद्ध क्रान्ति मचा दी है और 
घान सारा लोक उनके पन्डेके नीचे एकन्न होरहा है | नवयुगकरी 
कुमारी और जाति-पांतिका दृरूड मोह | माश्रय द !! 

ननन्‍्द्‌ ०-'मुझे व्यक्तिगत रूपमें यह कोई भी मोह नहीं ६ और 
इप्तें नूबनता भी कुछ नहीं हैं | मनेक पीराणिक पुरुषोकि णन्त- 
जौतीय पम्बन्ध हुये, शात्तरोंमें हे गये हैं | किंतु आप जानते ई, 
आनक्षल- स्थितिपाछ न प्मान्त ऐसे विचारोंछ्ा कट्टर विरोधी है !' 

अ०- है जरूर, परन्तु इन भेडियाघमानवाले छोगों शी 
बातें शप्न मुल्य नहीं रखतीं ओ( न वे जब टि६ ही पत्ती हैँ । 
भिप्त रक्तशुछ्िपर कुलुशे भ्रष्ठताकी डुगडुगी वह पीटते हैं, प्रभृ 
महावीरने उत्तके टुकड़े २ कर दिये हैं ! 

नेंदू०-' भरा सो फंसे | ! 

श्र०- भरे यह मोटीपी बात है ! छंप्तार दुनिवार है-र्री 
पुरुष विषयलोलुपी दे ! देखदी नहीं हो, पीले कपड़े पहने मएय- 
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वाप्ती लोग भी इस दाहंसे छछूते नहीं बचे हैँ ! शकुन्तराका 
न्‍न्‍म इस्तका प्रमाण है [-किन्तु शकुन्ताने तेमस्वी नर-रत्् 
उत्पन्न किया | अब बताइये, कोई कह प्क्ता है क्या कि भनन्‍त 
लोक प्रवाहमें उप्तके कुलमें कोई दोष नहीं गा ? और फिर कुछ 
झुडिपर ही यदि योग्यवा और अ्रेष्ठठा भवकम्बित है, तो शक्कु- 
न्तकाके गर्भसे नर-पुंगवका जन्‍म केसे हुआ है? ह 
ननन्‍्द०- बात तो योंही है; परन्तु छोग विनातीय सम्बंध 
पर भापत्ति करते हैं ) ? 
श्रे०-' बुद्धिमान्‌ नहीं; मूल छोग करते हैं। यदि क्षत्री 
ब्राह्मण भादिमें विभिन्नता होती तो कभी भी ब्राह्मणी कन्यासे 
क्षत्री पुश्र॒का जन्‍म न होता [ ढिन्‍्तु पुराण और प्रत्यक्ष बाधित है | 
फिर भी न नाने तुम केप्ती बातें कर रही हो | ! 
ननन्‍्द्‌ ०-' खेर, छोड़िये इप्त टंटेको ! जपनी वात नहीं 
वताना है, तो सीधे इन्कार कर दीनिये ! ! 
श्रे०-“अपनी बात जरूर बताऊंगा ! पर रहीं न भाप युवराज्ञी / 
नन्‍्द्‌ ०- फिर वही बात ! मेरे भाग्यकी खिछी उड़ाते हैं भाप ! 
श्रे०-रूप्ममें भी यह पाप नहीं करप्तक्ता ! में तो सच कहता हू।” 
नन्द्‌ ०- तो ज्ञान गईं, आपको बताना नहीं है। युवरान 
खुद नहीं, इसपर भी चले हैँ युवराज्ञी हेढ़ने |/ इस कयक्षके 
साथ नन्दश्नी उठ खड़ी हुईं; परन्तु अणिकने रोक लिया | वह 
वोले-* थच्छा में युवरान न प्द्दी; राना बनद् तब सही |! अब 
तो छुनो मेरी बात |? , 


सम्राद विम्वसार । [९ 


नंदभ्री-'पीघे २ बताइए !! । 

श्रे०-डेढ़ बात है ) छुनिए, पितानी जए्यर्मे एक मीछ- 
पल्लीमें जाफंसे | वहके भीलरानाकी कन्याने उनका मन मोहलिया। 
भीलरानाने इप्त शर्तपर विवाह फरदिया कि उछकी कन्याका छड़का 
युवरान होगा, इप्तीलिए उप्तका कड़का चिलातपुत्न युवरान बना- 
दिया गया ओर मुझे यह दंड भुगतना पड़ा | 

नंद०-तो क्या जाप णच रद्प््तें राना बनेंगे ! आपके पिताने 
भीछनीफे साथ विवाह किया वही मुझे बताते हैं न भाप ! पर में 
जेनी नहीं-पुरोद्चित फन्‍्या है पुरोहित ! फहदर वह हंप पड़ी ! 

अणिडने कह्ा-में भी अब मनी नहीं है, बीदधर्मने मेरा डप- 
फार किया दै। परन्तु में है सुगवीर ) फह्ो वीराहुना बननेकी मनमें 
नहीं है क्या ? प्रेणिकक्ा यह वाक्य पूरा नहीं हुआ था कि पुरोहित 
महाराण वहां आगए | नंदश्नीने इसका कुछ उत्तर न दिया ! 

सीभाग्यसे थोड़े ही दिनोंसे श्रणिफ्न राममान्य होगए भोर्‌ 
लोग उन्हें बड़ी प्रतिष्ठाक़ी ननरसे देखने लगे। पुरोहित महारान 
ऐसे पाहुनेकी पाकर बड़े प्रपन्न हुए। अणिफ्रकरो वह अपना 
जात्मीय मानने ढगे | कहना न होगा, अणिछ और नंदश्रीदी 
मनचेती होनेमें देर न छगी । उनझा दिवाह होगया जीर वह 
जानंदसे रहने ढगे | कोगोंने इस भादर विवाहकी बड़ी सराहनाड़ी। 

(४) 

नंदभ्रीदे चिहुकको उकप्ताते हुए श्रेणि_ने कह्ा- शद्ो 

'पुरीहितानीनी, भापकी जाति पंति लर कहां रही ?! 
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नंदश्रीने कटाक्ष करते हुएं उत्तर दिया-रही क्यों नहीं, कहां 
गई चढी ? क्‍या छोग मुझे पुरोहित कन्या नहीं : कहते ! भिन्न 





'च् 





वशोंमें विवाह - करनेपर 'जबः वंश नहीं: मिछते तो मेरी ब्राह्मण" 


जाति क्‍यों मिट्गई 


अ०- सचमुच भान तो श्रीमती पेडितानी ' बनगई दें; परः 


तब क्‍यों इस सम्बन्धंसे बहकती थी १? 
ननन्‍्द्‌०-' में क्यों बहकुती ? पुरुष हो न, समझो क्‍या 
हमारी बातें ! 


४ हां ठीक है; ” श्रेणिकने कहां, प्रेमसे एक मीठा चपत : 


लगाते हुये, “तो वे सब बातें मेरे प्रेमकी परख थीं | ” 


नंदभी-“ माप ही समझिये | में भव 'पुरोहितानी” नामसे ' 


चिहंगी नहीं ! मेरा * अमय ? बड़ीसे बड़ी क्षत्रियानीक्री:कोखके 
जन्मे पुत्नसे कुछ कम थोड़े ही है (! 

श्रेणिकने अभयको गोदीमें लेते हुये कहा-“ णब तो मेरी 
ही धातें दुहरा रही हो-ठहरीं-न स्री भाखिर:...। * 


श्रेणिक बात कर ही रहे थे कि पुरोहितनीके भानेक़ा' 
जाहरट मार्म दिया | दूसरे क्षण वह प्रपन्नचित्त सामने भा खड़े 
हुये | और मारे खुशीके उनकी जांखें चमक रही थीं | वह बोले-' 
/ आयेपुन्रः! तेरी जय है! मगधराए्टके अम्रात्य और पुरणन तेरी 
वाट जोह रहे हैं। मगघका रानपिंहाप्तन सुना पढ़ा है | चक - 


घेटा ! उप्तको सुशोमित कर। बेटी नंदश्रीको महारानी: देखकर 
में फूले अंग ने समाऊंगा .! 





न 
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श्रेणिक्नने णेपने साग्यकों सराह्य और ' तथास्तु ! कहकर 
वह उठ खड़े हुये। मगघके अमात्योंने उनका स्वागत किया ! 
वह तत्क्षणं रानगृहको' चले गये | 
(४) 
राजगृहमें खुशियां मनाई जा रही थीं। अ्णिक सत्र 
मगधराएंके प्तत्राट होगये थे | दूर और नमदीफ प्रव स्थारनोके 
राजाओं और उमरावोंने झाकर उन्हें ननरें भेट कीं और उनके 
झण्डेके नीचे भा इक्चट्टे हुये | बढ़ा शाद्दी दरबार छगा | याचर्नो 
और बन्दीननोंके भाग्य खुल गये | मगघराज्यकी प्रमा बड़ी छुखी 
हुई | प्तम्नाट अणिडइने निश्चय किया कि चेशालीके लिच्छवि संद 
पर जाक्रमण करना चाहिये; क्योंकि मगघकी रामध्यवत्या शिथिल 
मानकर उप्तकी स्ीमाका उल्>ेंघन करके उनमे न्याय किया है | 
सेनांपतिने सेना प्तना छी ! दूतोंने लिच्छवि संघपको खबरें कर 
| वे भी मोर्चेपर जा डटे ! छडाई होने लगी ! किंतु लिच्छ 
संघपति राना चेटक और प्रम्राट अ्रणिक्रकी बुड्िमत्तासे दोनों 
महाशक्तियोंमें संधि होगई | दोनों राज्य खुब फलेफूले ! इनमें 
घनिष्ठता भी वढ़ गई | क्णिकका विवाह चेटककी कन्या राभ- 
कुमारी चेलनासे द्वोगया | चेलनाके साधु प्रयत्नोंसे श्रेणिक जोर 
नन्‍्दओ मेन परमड़ा सादर करने छगे | उनके दिन सुख्से बीतने 
लगे | भभयकुमार युवरान द्ोगये ! 


एक रोम नगरवापियोंने देखा कि रानएरिकर बड़ी समघमदे 
विएराचक पर्वेतकी जोर जारहा हैं | पम्रादू ओेणिक्र दाधीपर 


| जा 
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बैठे हुए हैं और उनकी बगकमे सम्राज्ी चेढना बेठी हुईं है ! 
छोगोंको उत्सुकता बढ़ी । उन्होंने प्रतिद्दरासि मान लिया कि राभ- 
परिवार युगवीर भगवान महावीरकी वेदनाके छिए जारहा है | 
यह सुनकर थे भी साथ होलिए | यथा राजा तथा प्रजा! की यक्ति 
चरिताथ हुईं | भगवानक्ी वंदना करके घब कतार्थ हुए | पम्राद 
श्रेणिककों मुख्य श्रोता होनेका भ्रेय मिला और युवरान जमय- 
कुमार भवबंघन मुक्त होनेके लिए दिगेबर मुनि होगए | थे भात्म- 
स्वातंत्यके पथ छगगए | शेष जन स्ानंद घर छोट जाये | 
महाराज्ञी चेलनाका पुत्र जनातशन्नु सुवरान वनादिया गया। 
श्रेणिक उनके सहयोगसे कुशकता-पूर्वेक शाप्तन करते रहे। 
उन्होंने कई छड़ाइयां लड़कर अपने राज्यको चढ़ाकिया और नेन 
मंदिर, घमेंश।ला, विद्यालय आदि स्थापित कराकर अपना नाम 
जमर करकिया | भारतीय इतिहाप्तमें विश्वप्तनीय और प्व्वे प्रथम 
सम्राट होनेका गौरव उन्हींकी प्राप्त हुमा | किन्तु भजातझनुने 
उन्हें अतद्मय बड़ी कष्ट दिया था। इस्ती कारण वह अक्रावम्रु- 
त्युके आस हुए। वह जागामीकालमें तीथक्रर होंगे | 
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| 0, किया और! वह चोछा-प्रश्नाटक्की जय हो! 

पा य कोकमें मिनकी घवलशीति फेली हुई है जो 

जा नंदपताम्राज्यफे भो रत्न हैं तथापि विद्ानोंके 
मुकट हैं वह पाणिनि पाटकिपुत्रड्ी सीमामें जापहुंचे हैं ! 

हां, पाणिनि जागए !! प्रम्नाट्ने कहा-बढ़ी खुशीड़ी बात 
है, उनको स्वागतपुषक रानप्षभामें उपस्थित फरो !! 

( तथारस्‍्तु !' फहफर दरबानके साथ प्रमुख अमात्य उठकर 
चला गया | दरबारी छोग उत्सुऋतासे पाणिनिके शुभागमनकी 
वाट जोहने छगे | देर न छगी कि वानोंक्ी दर्पष्वनि उनको 
सुनाई पड़ी | साथ ही उन्होंने सुना जनताकी भयष्व॒निक्ो ! 
देखते ही देखते एक छुपकाय गीरवणे ब्राह्मण रामप्तमार्में था 
उपस्थित हुआ | दरबारी छोग गांखे मलने लगे | उनका मन ने 
कहता “यही विश्वविर्यात पंडितप्रवर पाणिनि हैँ।' दरवारियोंदी 
इस शंकाकों भज्ठ फरनेफे लिये ही मानो नवागन्तुघ्ने उच्च जोर 
गम्भीर खरमें पग्नाटक्रों जाशीवोद दिया। सम्राट्ने उठऋर उनका 
स्वागत किया, लोगोंने देखा वही पंडितम्रवर पाणिनि थे! 
सबने उनका समिवादन किया। वह प्तम्नदुफे निश्ट साप्तनपर 
चैठ गये। 





श्ड] पृचरत्न । 


सम्राटने उनकी यात्राफे कुशल समाचार पूछे ! उत्तरमें 
पाणिनि बोले-' रामन ! तेरे सुव्यवस्थित ओर झान्तिमई .राज्यमें 
मेरी यात्रा बड़े भननन्‍्दसे पूरी हुईं ! तक्षशिलासे यहांतक राजमार्ग 
यात्रियंकि लिए निष्डण्टक और प्र सुभीते ढिये हुये है | प्रभा- 
ज़न तेरे इम वात्सल्यके लिये तज्ञ और पहन हैं! 
सम्राट- धन्य है | किंतु में तो प्रजाका एक तुच्छ सेवक 
हैँ ओर अपना कर्तेव्यपारुन कर रहा हूँ !? 
पा०- ठीक है, सम्राट्‌ ! जाये-तृपका सदा यही सादश 
- रहा है और इसी नीतिसे राम-राज्य सदा फूलाफछा है !! 
स०-महारानके इस अनुग्रहके लिए झाभारी हूं। दया 
करके वताइए कि तक्षशिलाके विश्वविधालयकी क्या दशा है ! 
पा०-प्रभो ! वह खूब उन्नतिपर है। देश विदेशोंके छात्रगण 
वहां वेद वेदांग, दीन व्याकरण, शिल्प-शास्त्र, सब ही. विद्याओंका 
स्रध्ययन कररहे हैं। संस्तारके अरछ विद्वानोंके संप्तगेसे तक्षशिलाकी 
कीति कीमुदी सुवन-विख्यात है !! 
सन०-सुझे यह सुनकर बड़ा हे है|. किन्तु पंडितरत्न | यह 
तो बताइए कि वहां किन श्रेणियोकि छात्र अधिक् दें ! 
-पा०-प्म्माट्‌ | यह न. पूछिए । प्रत्येक्ष विषयका जध्ययन 
करनेके लिए वहां राजासे लेकर रंकतक पहुंचता दै। ब्राह्मण, 
पत्नी, वेश्य, जुद्र प्रत्येक वणके छात्र यथायोग्य -शख्त्रशार्रक्रा 


अध्ययन केरते द। _ 
प०-तो यह खुशीकी बात है, मेरी गरीत्र प्रभा मी समुचित 





सपम्राटः मदहातन्द । +१५ 
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शिक्षा ग्रहण ऋरददी है, यह जानकर मुझे “संतोष है । में विश्व- 
विद्याल्यके जाचायोक्वा-जाभारी हे | 

पा०-सम्राटके अनुग्रहसे हम लोग चित राष्ट्की ऐेवा 
कर रहे दें । 

: प्र०-ठीऊ है, अत्र आप विश्राम कीजिए और रानवानी करा 

अवक्ोकन कर प्रभिप्रायसे सुचित क्रीमिए । 

'पम्रायक्की महती रूपा )! फहकर पाणिनिने णाशीर्वाई- दिया 
और अतिथि-यृहमें जाकर विश्राम करने छंगे | 

(२) 

ईस्‍्वीपूे सन्‌ ४9०८की यह घटना है । नंदत्ताम्राज्य॒ तब 
पेशावरसे लेकर जगन्नाभपुरीतक् विस्तृत था | सम्राट महानंद उप- 
पर प्मुचित शाप्तन कररे थे | उन्हींके राज्यक्नालमें संस्कृतभापाके 
महापंडित पाणिनि तक्षशिलासे पाटलिपुत्र श्राएु थे। तक्षशिला 
उनकी जन्मभूमि थी और पाटलिपृन्न नंद-प्ाम्राज्यक्षी रानधानी ! 
पम्ाटने उनका स्वागत करके उन्हें भतिथिगृद्में भिमद्रा दिया। 
उपतात रानप्रभा भह्ठ हुई भीर मरग्माद भी उठछर रनवासड्ी 
ओर चछे गए । 

रनवाप्तके पिंहद्वारपर नव म्म॒ृट्‌ मद्रानंद पहुंचे तो बह 
क्षणभरके लिए किंक्तेव्पदिगूद हुए खड़े रट्गण | आत्म-सेरक्षद् 
भयातुर हो बगओे झांधने लगे | उन्होंने देखा कि सम्ताट एकटद् 
पामनेकी ओर देखे हेँ | डबये ओर फिसोशो पएुस-क्री क्या 


के री पा 0३ कं .- ते १०० “अं तर ९००० +ह दे कक स्मक 
पृणमास्तीझ चंदगा छ्िटद्षा हुआ है | दूपरे क्षण उप पमनीय- 


७ 
््ः 





१६ ] पंचरत्न । 


शीतल ज्योत्तनामें सम्राट भगाड़ी बढ़ने ढगे | कलाघर भो निम्नट 
भाता गया। संरक्षकोंने देखा कि राननापितकी वृद्धा माता उम्त 
कमनीय-चंद्रमुखीके साथ चलो जारही है। प्रम्न ट््नो आता हुमा 
देखकर चह एक ओर हटगई | बुढ़ियाने झुकऋर प्रणाम किया | 
उसने घूमकर देखा कि कन्या भी मस्तक झुछ चुड्ी है| प्रम्नाटने 
उद्देगसे कहा-' थो हो, भाप हैं |? बुढ़िया रतज्ञताके बोझसे 
दवगई | उप्तने फिर प्रणाम किया | सम्र टमे पृछा-आपके प्ताथ 
ये कौन दें ! बुढ़िया बोढी-भन्नदाताफे चाऋरकी पुत्री सुरा दे | 
सम्राटने एकवार गीरसे उप्तकी ओर देखा और दोनों मंपने रास्ते 
ढंगे | चंद्र दूर चलागया, परन्तु हां प्तञ्रादमं चह जपने प्रेमीको 
पीछे छोड़गया । ठीक है, अपावन ठौरपर भी पड़े हुए कंचनकों 
हरकोई चाहता दे ! 











(३) 

वसतके दिन थे। रानोद्यान फूका नहीं प्तमाता था । भरा 
ऐसे सुहावने अवसरपर वायुस्तेचनका रप्त क्यों न छूट जाता ! 
उप्तपर सम्राट्‌ महानंद चन्द्रमुख-मरीचिक्री शीतल छायासे दूर 
होगए थे | उन्हें महलोंके सुन्दर ओर पजेप्तनाए कमरे काकक्ों- 
ठरी केसे ज्चते थे ! अपने संतप्त मनको शांति देनेफे लिए बह 
राज्योद्यानमें पहुंच गए । वहांपर कमी माघवीकताके प्रणयको 
देखकर मुग्ब हो नाचने कगते और कभी माछती कुक्षयें जाकर 
उप्त चन्द्रमुखह्ली यादमे मम्त होनाते | सहत्ता वह उठे और जपने 
सामनेवाले कुछ की ओोर छपक गए। उन्होंने देखा, कोई उस्॒में 
नातें कररहा है। उन्होंने सुना-भव वह जमाना नहीं रहा | 


. सम्राट महोनेन्द । [ १७ 


दकर- वहाक वा पलक सा खा व बचा बया>प्य9० 





दृप्तरोंके इश्ारिपर क्‍यों नाचा नाय ? हम भी मनुष्य हें, हमारे 
पाप्त भी मनुष्प शरीर है! और शंरीरमें वह विवेह् बुद्धि है; 
निप्तपर तांछा जड़कर मपनेको ऊंचा माननेवाले छोग हमें पेरों 
तले दकते और घपने इशारोंपर नचाते हैँ | मरा बताये न कोई, 
हममें ओर उन स्वार्थी छोगोंमे कथा जन्तर दै ?? 

अन्तर क्यों नहीं है? देखो, वह हमपर उरुछक़ी कप्ड्ी 
फे९ अपना स्ाथ साधन करते हैं या नहीं ?! 

इप्तीका तो प्रतीकार करना है; किन्तु यह जन्म-छुलभ कोई 
अन्तर नहीं है, मिप्तपर ऊँंच या नीचपनक्ी वात तुली हो ! ऊंचे 
बननेवाढोंमें भी भोंदू कया मिलते नहीं 

'डीढ़ है, भाई | भला हो उन भगवान महावीरक़ा निन्‍होंने 
यह पत्म सुझ। दिया | 

“हां '-ओर हक्षफे प्ताथ सम्राटने सुना कि कुक्के लोग बाहर 
निल्‍लनेका उपक्रम कर रहे हैं। ब्त, वह भी दुबरी ओर चछ 
दिये | प्रभाकी मनोवृत्तिक्ी हृप्त झांश्रोपर मन ही मन विनार ढरते 
हुये, वह एक ओरकी चले नारहे थे। इप्त विचारदशासे निलफ्ल 
उन्होंने देखा, तो सता णपने नेत्नोंप विश्वाप्त न किया ! यह 
तो वही मुखचन्द्र हे निप्तसे बंचित हो वह तिलमिछा रहे थे । 
मनचाही होती देखकर प्तत्रादु अपनेक्नो रोक न पके | वह उम्त 
ओर बढ़ गये जी! उनके द्वाधोंने मुख-चन्द्रको दक दिया। वेचारी 
मु बड़ी घबड़ाई ! दूपरे क्षण सपनेको सेभालइझर वह मुद्दी, दो 
प्म्राटूओो सग्मुख खड़ा देखफ़र वह पानी पानी होगई ! 


१८] पंचरत्न । 


एऐम्राट्‌ बोले-'मुरा ! डरो न! में तुम्हारा ह-मुझते सकोच 
न करो 7 मुराके ऊपर एआट्के इन शब्दोंने दोषड़े पानी उलठ- 
नेढ़ा काम किया-वह खोईसी वह्॑ं खड़ी थी | एम्राटने उप्तके 
मौनसे छाम इठाया | वह डसके पाप्त बढ़ गए और ज्यों है 
उप्का हाथ उन्होंने अपने द्वाथमें लिया, सत्रते बिनली मुराे 
घरीरमें दौड़ गई ! उसे काठ मार गया ! सम्राटने कहा- प्यार 
मुरा, में तुम्हें रानी बनाऊंगा | तुम संकोच न करो )! मुरा फि 
भी न बोकी | एम्र'ट भपने मापको भूछ चुके थे। मुगकों वह 
अपने वाहुपाश्मे सुरक्षित करना चाहते थे कि उसी समय क्िप्तीर्क 
आहटने मुपकी समाधि भट्ट करदी | वह दूर हट गईं । हम्राः 
चौके | उन्होंने देखा, रानमंत्रीको भपने प्म्मुख | क्रोषसे वह अपने 
होठ काटने लगे | रानमंत्रीने अभिवादन करके कहा-' खामीवे 
वायुसेवनमें व्प्वि डाढकर मेंने बड़ा मपराघ किया है; परन्तु... | 
'परन्तु-परन्तु कुछ नहीं), कड कर एम्राट बोले - सीधे बताओ 
ऐसा भारी क्या काम जागया, निप्तके लिये तुम यहां चले जाये !! 
: दीनानाथ | साम्राज्यपर विपत्तिके चादल हकट्रे होरहे दें । 
कीशल भौर विदेहके राज्प युद्धक्ी भारी तेयारियां कर रहे हैं।.... 
सञ्र ट्ने अझलाकर वीचद्वीमें कहा-'यह कोई नई बात नहीं 
है। यह तुम मुझसे #ह चुके और में इसपर विचार कर रहा हूँ।! 
मंत्रीने कहा-6म्न्‍राट !! इत विषयमे आपका निश्चय जान- 
मेके लिये दी मैंने आपकी उदार आज्ञाप्ते काम उठाया है। 
प्राटझे नेउक्तक्ी यह बला दालना थी । और राममंत्रीको 


सम्राट महानन्द । [ १५ 


दण्ड देनेका उन्हें प्राह्त नहीं था; क्योंकि उन्होंने खय ही आाव- 
श्यक कार्योके लिए हरप्तमय दरस्थानपर मिलनेड्ी जाजादी मंत्रि- 
योंको दे रक्खी थी | बस्त, उन्होंने सानमंत्रीक्ों संधिक्षी बातचीत 
फरनेकी जाज्ञा देकर वहांसे टाल दिया | और समरमंत्रीके पीठ 
फेसते, उन्होंने मुशके लिये आंखे फडाई ! चारों ओर देखा, पर 
मुरा उन्हें न दिखाई पड़ी | उनका छुद॒य व्याकुछु हो उठा ! वह 
घबड़ाकर जशोर वृक्षके प्तारे मा टिक्के | वहां उन्‍होंने देखा, वह: 
गीवित-चन्द्र कपड़ोंमें किपटा हुआ पड़ा है | वह उपकी ओर झुफ्े 
और देखा, मुश बेढव रो रही है! उनके दिलड़ा बांध टूट गया ! 
हरतरहसे प्मझा-बुझाकर मुराकी ढ'ढव बंधाने लगे। वह फहते- 
/ तुझे रामरानी वनाऊंगा /! पर मुरा यह सुनकर भी ने छुखती ! 
बार २ यही सुनकर उसने बड़ी हिम्मतसे हा-'मैं रानी नहीं 
बनेंगी १! प्रम्नाद तिहमिला उठे-प्यारसे बोडे- महा वर्गों नहीं 
बनोगी ? ” वह बोली-“ राभरानी बनकर में राष्टद्न सद्दित मई 
करूगी | !! 
सग्मादने पूछा- तुष्द्रे रागरानी बननेसे रा ७ महित वया हो वा (१ 
“दया होगा १! इन शबठ्रोंके दुद्रने हुए मुझे नेोंवें 5 
दिव्य ज्योति चमझ गई | फिर वह बोडी-खोनो प्रग्माद | में 
जापके मार्भम जचानक्ठ झागई, उपपर हो माए राष्ट्र रे 
फिर समझे हरस्मव णए्ने पाम रखकर ने मने २! दा कितना 
भारी जहित थाप कर डाडेंगे  शु्े क्षमा डी मिये ४ 
मुराफे यह शब्द पग्मद्क्ते ममस्धहीं घर गये! उन्टोंडे 


प्रतिज्ञा को कोई भी उन्ट सापइ-डेत मापनसे शैछ्े नहा 





अन्‍्कन्‍्केड, 


घ्य 


| . - पचरत्ना 


हटा सकेगी !! उनकी यह प्रतिज्ञा क्षणिक थी या स्थाई ! यह 
तो हम नहीं कह सक्ते; परन्तु हां, सुग इसे सुनकर प्रप्तन्न हों 
गईं | प्ञ्राटके मुखपर भी हे नाचने छगगा ! दूपरे क्षण अपने 
घन्द्रके शीतक स्पशेमें वह स्वग॑सुखका जानन्द लूट रहे थे |. 
जाकाशरमें तारे एक एक करके चमकते जारहे थे और कछाघर 
मानो अपने प्रतिहन्दीसे ईपों करेके मुँह छिपाये थे ! 
(४) | 

सम्राज्ञी मुराने पृछा-“शार्यपुत्र | स्तृप-विहारके तेयार होनेमें 
घब क्या देरी दे 

प्तम्राटने कह्ा-'वह तेयार होगया और शुभमुहतमें शीघ्रही 
उप्तका उद्धाटन कार्य हो भायगा | किन्तु में उप्तमें प्त्राट्‌ नेदिव- 
जन द्वारा कलिज्से काई हुई श्री भग्नानिनक्ती मनोज्ञ प्रतिमाको 
विराजमान करना चाहता हूँ।! 

मु०-हां, आपका यह विचार प्तचप्तुच बड़ा अच्छा है !! 

स०-'तो बच्च उपयुक्त वेदीके बनते ही प्रभावनोत्सव हो 
जायगा | शायद तुमने उसे देखा नहीं है | चछो, एक रोन उसे 
देख भी लो !! 

मु०- नेसी आपकी जाज्ञा | 

स०-हो, भान भाज्ञा ! ओर उद्त रोन उद्यानमें माज्ञा 
झुनकर रोती थीं |” 

मु०-जाज्ञा सुनकर ! जरा महारान | याद तो कीजिये ! 
अभी कोई युग नहीं बीता दे !! 

सम्राट हंस पड़े | उन्होंने देखा पद्म जारहा है। उसे देखकर 
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॥। 


सम्राट महानन्द- । 


सुराने कहा-' पद्मझ्नो क्रिप्ति आाचायेके सुपुदे किया है? वह तो 
उच्दण्ड होता मारहा है !! प्ग्नाट्रने उत्त दिया-'उद्ण्ड नहीं, 
चड़ा पराक्रमी होगा | पर मान वह जनमनाप्ता क्‍यों है 

पद्म बाल-सुलुभ अपनी माताक्की ओर बढ़ा चला मारा था| 
पितानीकों वहां देखकर, वह ठिठझ गया। प्रणाम करके वह लोटने 
छऊगा। मुसने कहा-' पद्म | लोटे क्‍यों माने हो ? क्या बात है 
आओ, यहां जाओ | ! 

पद्म रुक गया, प्प्नाट्ने बढ़कर उसे शपने पाप खींच लिया। 
वह बोले- घेटा पद्म !% मान क्या बान है १? पद्म यह सुनकर 
रोने छगा | सम्राट और मुरा बड़े हैरान थे । मुराने उसे श्पनी 
छातीसे छृगा लिया और पूछा-“ बच्चा | क्यों रोते हो |! बहुढ 
देरमें पम्नने रोते३ उत्तर दिया-'मैं उप्त आचायेके णप्त नहीं पढ़ूँगा !? 
मुराने प्यारसे कह/-'मत पढ़ियो, बेटा | पर बता तो बया हुआ ? 
पद्म बोका-भात्तार्य महाराभ तो सच्छे हैं मां | पर, उनके यहां 
पुरोहित-पुत्न बहुत हैं | वह मुझे बुरेर कहते हैं !! 

मु०-' तुझे बुरा कहते हैं | ! 

प०- हां, मां, कहते हैं, 'ठ्‌ नीच हैं! 'हुझे कोई शा 
नहीं बनायेगा | ! 

मु०-और तेरे माचाये 


कुछ नहीं कहते ? 
१०-डनके प्तामने कोई कुछ फे 


तब ने [! 





न्््निजज जल: उफनककन+>> 


ू सराफा पत्र महारंघ भा। कोई २ दिद्वान मगइगपत मोदी शगढा 


पुन्न घतलाते है, परंतु बए पलत ऐ। (टेखो झररों हिस्दो लॉक इंडिए 
पृ० ४९-४६ ) 


२२) पंचरत्न | 
मु०-“ तो तुम रोते क्‍यों हो ! वे उद्ण्ड छड़के तुझे बुरा 
कहते दें; तू राजपुत्र दै, उन्हें दण्ड दे ? ! 
प०- उन्हें मारा तो था मेंने ! इसीसे वह आचार्यके पाप्त 
गये हैं | ! 
मु०- जाने दे ! तू माचाये महारानसे उनकी नट्खटीकी 
बात कह देना ! माचाये तो कुछ नहीं कहते १? 
प०-ा मां, वह बुरा नहीं कहते। वह तो कहते हैं, “तू 
बढ़ा राजा होगा? 'लोग तुझे महापक्म कहेंगे (! मां, में खुब छड़ाई 
कड्गा और सबको नीत छंगा !! 
सम्राट और सम्राज्षीने पहा-'शाबाप्त !' पद्म खुश होकर खेढने 
छगा ! मुराने जथभरी जांखोंसे प्तम्राट्की ओर देखा ! सम्राटके 
नेश्नोंमे भी जाम्वाप्तनफा भाव चमक गया | राजपरिवार प्रप्तन्न होगया ! 
| (५९) 
पाटछीपुत्रमें बड़ा भारी उत्सव हुआ। पदञ्मकी युवरान तिछक 
होगया | दूर दुरके रानाओं और विद्वानोंके प्मागमसे पाटकिपुत्र 
खिल उठा ! प्रजाने खुशियां मनाई ! लोगोंने देखा, उनके भावी 
सम्राट उदार ओर महापराक्रमी होंगे । हुआ भी यही ! सम्राहू 
महानन्दके बाद पद्म ही मगघफे राजपिहाप्तनपर बेठे | कीशछ, 
विदेह भादि देशोंको उन्होंने जीत लिया। मगघकी श्रीवृद्धि हुई। 
दिशायें फूछ उठी | सबने अपने भाग्यकों प्तराह्म। किप्तीको याद 
'भी न रह्या कि वह मुरा-पुन्रके राज्यमें है। हां, किन्‍्हीं पुरातन 
पुरोहितोंके हृदयमें ईप्योमि जवश्य घघक रही थी। भन्तमें उप्तीछे 
नन्द साम्राज्यक्ा जन्त हुमा | 


0 ल 


तगा] | | आओ वा 7 एए हरि िया आग काएग7क्7 
//0॥॥॥/| | ॥॥॥॥॥॥ ब॥0॥॥॥ ता का! ॥॥॥8७॥॥+ ॥#ए 
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दा ड़ियों और हरी भरी उपत्ययिक्षार्ओोप्ते लहलुहा रहा 
«7 थीं। उन पहाड़ियों और उपत्ययिका्भोपर इ देशके 
“८.# ०. ज्ादिम नियाप्ती कुट्म्म छोगोंके छोटे मोटे परों 
प्मूदाय विखरे पड़े थे | इन छोगोंमें बहुध। भेड़-ब हरी पाढने कला 
व्यवप्ताय प्रचक्तित था | इतमेपर भी यह छोग अपनी सप्तम्प्र 
रदन पदनको नहीं मूले थे | भोननफे लिये वन जतुओं छा शिक्वार 
करनेमें उन्हें बढ़ा मना जाता था। वे तनझो #पढ़ोंछत्तोते मच्छी 
तरह दा भी नहीं मानते थे | किन्तु हायरे मायामोह ! तेरी 
कृप। उनपर भी होगई ! कुरुम्म श्रापप्तमें हड़ने छंगे ! मृग्े 
भेड़िये नसे एक भेड़फी पाकर जापपर्में लहलुदान हो नाने है 
कुरुम्मोंका भी ठी# वक्ता ही हाल होरहा था ! कुरुम्य र्प्रियां 
ओर अप्तहाय बाल% यह भयान 5 मारामारी निरुभाय हो देख रहे 
थे | बन पढ़ता तो भपने प्रिवतम बंधघुछ्न वे भी हाथ बंटा लेते | 
उन्हींक़ा भाग्य कह्िये, पड़ीवके जरण्यमें प्माधिरीन प्राए महा- 
राभक। ध्यान उनड़ी ओर चहा गया । वे छठे शी! कुरुस्तोद्नी 
पल्लीमें घेषदृक पहुंच गये ! कुछुम्य लोग झपनेमें इन महात्माकों 
देखकर रुड़ना मृरु गये ! प्ताएु मद्ारामके शांत तेम जी! नम 
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रूपने उन्हें भोंचकांध्ा-बना:दिया | वह उनके बीचंमें'नाकर खड़े 
होगये ! कुरुम्बोंके मस्तकःउनके-:सामने :्मपने व्भाप झुक गये ! 
साधु मद्दाराजने आशीर्वादमे उन्हें 'घमल।म” दिया और बह बोले- 
भआहयो ! इप्त दुंरुभ मनुष्य तनको तुम जापसप्तमें रुड़-कटकर कोड़ी 
मोछ गयवां रहे हो; यह देखऋर सुझे बढ़ा जाश्रय है| भरा बताओ 
तो, तुम भापप्में क्यों लड़ते हो! यह भेड़ तुम्हारी दैं ! इन्हें देखो, 
यह केसे प्रेमंसे रहती हैं! और तुम, इनके मालिर -भाषप्तमें लड़ते 
हो! प्तोचो, क्या तुम इन भेड़ों'भितनी भी बुद्धि नहीं रखते !” 
साधु महारानके इन शब्दोंको सुनकर कुरुम्बगण एक दुप्त- 
रेका मुँह ताकइने लगे | एक क्षणके ढिये पूणे शांतिं छागई । दृष्धरे 
क्षण उनमेंसे एक युवकके झगाड़ी जाते ही वह भंग होगंई | युब- 
कका उन्नत भाल और मुखप्रभा अनूठी थी। उप्तनें कहा-'महारान | 
आपका कहना हमें प्तिर्माथे है। हम भी बड़े प्रेमसे रहते थे; 
परन्तु इन भेड़ोंके मारे ही मान हम म्ापप्तमें कंटे-मरे जारहे हैं |! 
पताधु महारान बोले-भाई ! भेड़ोंने तुम्हारा क्या विगांड़ा है !! 
युवक-महारान ! न यह होती, न हममें मारामारी द्वोती ! 
इनके बांट चूँटके लिये ही तो हममें नित नये झगड़े खड़े होते दें !? 
साधुने कहा-वुम भरते हो, बच्चे ! भेड़ें विचारी-नि्मेक' 
पशु दें-वे तुमसे लड़नेको नहीं कहती; बल्कि नो तुम -रूखा- सूखा 
उन्हें खानेको देदेते उप्तीपर संतोष कर लेती हैं| ऋड्टो, है.न यह 
बाप्त ठीक !! 
सुचक-'माखम तो :ठीक होती है! पर... 


कुरुम्बाघधी खर । [२५७ 
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-पा०-पर क्या ? यह तुम्हारी -भूछ है; तुममें सप्तेतोप है- 
तुम एक दूसरेका मारू-हड़पना चाहते हो, इसीसे लड़ते दो ! भेड़ 
तो तुम्हें अपने मूक नीवनसे घंतोषी जोर शांतिमय रहना सिखातीं 
हैं) तुम हो तो मनुष्य छहनेको; पर तुम्हारा जीवन इन भेड़ोंसे 
गया बीता है ! भव कहो, भेड़ तुम्हें लड़ाती हैं ?! 

प्व कुरुम्योंने कहा एक स्वर्में-नहीं महारान |! जान हम 
अपनी गरछती प्मझ |! युवक भी उनके पताथ था। बह बोला- 
दीनानाथ ) साम मापने हमारी भ्र्रपरसे परदेकी हट दिया | 
मेंड़े ही कया, शिकारपर भी तो हम झापप्रमें लड़ मरते हैँ | 
दममें संतोष नहीं, व्त इृप्तीलिये हम एक दुमरेकी भेड़ चु।ते, एक 
दृप्तेरेको मारते-काटते मोर न जाने कया २ करते हैं ! मदात्मानी ! 
व आप हंमें ऐसा उपाय बाय, भिप्तसे हम छोग संतोपी 
नीवन वितारयें !! 

साधुमहाराभने कहा- बच्चे, जब तुम ठी5 रालेपर भाये | 
बव'हम तुमसे एक बात पूछते हैं; बताओगे !! 

सुवष-हां महाराम | जवध्य घतायेंगे !' 

पाधु- देखो, तुम्हें कोई मारे तो कया तुर्ग्ट शच्छा स्गेया?! 

सुवक्ष-भच्छा लगेगा ! खूब कष्ठा महारात । में उम्े 
प्राण ले दूँगा 

प्तापु-सीर दृपरशा तुम्दारे प्राण छे, तो हुप्हें भी कुछ हुरा 
नहीं लगेगा !! 

युवक्र-नहीं महारान | सो फ्रेसे £ प्राण बड़े प्यारे हैं, 
उसे सेंतमेंत दी थोड़े देदूंगा ! 


&प? 
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प्ताधु-तो फिर तुमने यह केसे भागा कि दृप्तरेको झपने 
प्राण प्यरे नहीं होंगे, नो तुम उनको मार डालते हो ?? 

युवक्-होंगे क्यों नहीं !? 

साधु-'यदि उनको अपने प्राण प्यारे तुम मानते हो, तो फिर 
उनको मारना क्या ठीक है !! 

. युवक-नहीं तो | पर एक बात है, वह हमको मारे तब 

वो उन्हें मारना द्वी ठीक है 

साधु-'ठीक तो इृध्त दवाल्तमें भी उनको न मारना ही दे ! 
लेकिन हां, तुम गृहत्थ हो-तुम्दारे पाप्त घन पस्मदा दै-उनका 
सेरक्षण करना तुम्हें मरूरी दै। इप्तकिये जहांवक बने वहांतक 
उन्हें कमसेक्म दण्ड देकर ठीक राष्तेपर लेआओ ओर न माने तो 
फिर जात्माक्षाके लिये स्व ही कुछ करना पड़ता है | 

युवक-हां महारान ) यह झापने ठीक कहा )! 

साधु-ठोक कहा, सो तो पी ! पर कहने सुननेसे ही काम 
न चलेगा ![तुम्र प्तव इप्त बातकी प्रतिज्ञा करो कि हम प्रव प्रेमसे 
रहकर संतोषी जीवन वितार्यंगे-भक्नारण जानबुझऊर छ़िप्तीके प्राण 
नहीं लेंगे | मांप, मधु ओर मदिराकों छूपेंगे भी नहीं !' 

युवझने कह्टा-भहारान, में यइ प्रतिज्ञा करता हूं !” उप्तके 
बाद अधिकांश कुरम्व सत्री-पुरुषोने यह प्रतिज्ञा दुड्राई | पर निनक्री 
मतिपर पत्थर पड़े थे, वह टुकर २ निद्वारते रहे ! प्ताघु महाराभ 
उठे और निषरसे आये थे उधरको चक दिये | भक्तवत्सक कर 
स्त्रॉने शीश नेवा दिया |“ भेडें मिमियां दीं; मानो उन्होंने मपने 
प्राणदाताक़ो पहचान छिया ! 


5 
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(२) 

कुरुम्बोंका नीवन भत्र एक्र दुपरे ढचेगें ढ़ गया । उन 
थोड़ेसे बचेखुचे कुरुम्बोंकी छोड, वाह्ली स्व ननाचार्यद्री बताई 
हुई प्रतिशञापर ढढ़ रहे । उनके भीवन शआनन्दसे कटने ढंगे | 
उन्होंने देखा, उनकी भेडोंड्री संख्या बढ़ रही है| थे दूध भी 
पहलछेसे ज्यादा देने छुगी हैं | न उनमें लड़ाई है और न झगड़ा | 
मानंदसे वे नीवन विता रहे हें और मिलकर जपने व्यवप्तायक्ो 
उन्नत बना रहे हैं। बनोंगे वे घूमते दें, तीरतरक्रप्त उनके ह्वाथमें 
रहता है; किन्तु निरपराघ पशुओंका भव वह काछू ने रहा | 
हां, जहां कोई कुरुम्व युवक देखता कि भेडिया मेमनेक्े 
दबोचनेकी फिराकमें है, झट उप्के धनुप्े प्रत्यंचाकी टंकोरत 
वन गैन उठता | किन्तु इन कुरुम्योंकी यह उन्नति उन साधि- 
योत्ति नहीं देखी गई नो अपनी मांध खानेक़ी चाटक्ारितासे 
बिहूग नहीं हुये थे | उन्हें निप्त रोध शिक्षार न भिरता, 
वे अपने गलेडनी भोली भेड़की गरदनपर छुट्टी नाप देते ! जीए 
नव भपने पेटमें उप्क्नो फत्म बनाकर वे अरने पड़ेपीपर स्टिध्न्ठ 
प्तनातियोंत्ी भेडोंक़ों देखते तो उन्हें मपने गछेसे ज्यादा पा 
डाह उनके दिलोंड़ी जलाने छुगती ) छुछ दिनों तक हाल्व 
ही चलती रही | इंटोंका वा जधवा ज्वाह! 
भीतर द्वी भीतर उफनते रहे ! ए%७ रोन वह 
महिप्तक कुरुम्नि प्तोचा, गद भूखे भेड़ियोंदझ्ा छुण्ड उनके गछिपर 
कहांसे टूट पढ़ा | दृप्तरे क्षण उन्होंने देखा, यह तो उनफे लमे- 
तोषी प्ाथी दी भेड़िये बने हुये हैं| तब उन्हें समझ पड़ा, ममुप्य 
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और नशंप्त पशुरूप मनुष्यका भेद | वह उन नर-मभेड़ियोंकों ठीक 
रास्तेपर .छानेके. छिए उनसे जूझने .छगे.। भयानक मुठभेड़ हुई | 
पर थोड़ी ही देरमें नरभेड़िये अपने २ घरोंको भागते . दिखाई 
दिए । णहिंप्क कुरुम्बोंने उनमेंसे जितनोंको-बनपड़ा पकड़लिया | 
चे उन्हें डचित देड देने करे |-बलपू्वेक संतोष और दबाकामीठा 
धूट उनके गछोंके नीचे उतारने .छगे । किस्तीको यह भी . सुधबुध 
न थी कि उनके इप्त भले या बुरे कामको कोई और भी देखरहा 
है ! किंतु सहसा वही युवक चोंक्रपड़ा, ज्योही एक मुछायमप्ता 
हाथ उप्तके कंघेपर पड़ा ! उप्तने देखा यह तो गुरू- महारान हें | 
वही नेनाचार्य-हैं भिन्‍्होंने उन्हें जादमी बनादिया है | वह झट 
उनके. पेरोंपर; गिरपड़ा भौर कुरुम्बोंने भी यह देखा, वे भी <दीड़े 
जाए और साधु महारानके पेरों-पढ़गए | नैनाचार्यने उन्हें घास - 
रूप जाशीर्वाद दिया | युवक बोका-भमहारान | भापके ,दशन पा 
हम-बड़े खुशी हैं | मापकी शिक्षांने हमें आदमी .बनादिया ९ 
जाचाय-मादंमीः होकर भी तुम खुन बहारहे हो ! 
यु०-महारान, हमने जानवूझऋर खुन नहीं वहाया | हमारे 
साथी नरभेड़ियोने भाषकी हितमरी बात नंहीं मानी और वे हमारे 
ओर हमारी भेड़ोंके प्राणोंके गाहक बनगए | उनकी ठीक सबक 
देनेके लिए महारान हमें विवश हो यह करना पड़ा है । 
मा०-अच्छा में समझा वेटा ! लेकिन इत्त खुनको बिना 
वहाए भी तुम उन्हें ठीक रास्तेपर ले जाप्तक्ते थे ! 
यु०-ना महाराज, यह ज्ञात सेमव नहीं थी.। 
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आ०-हिम्मत बांधनेसे अप्तमव्ता दिखता हुआ कार्य संमव 
होनाता है। ये तुम्दारी भेड़ें लेते थे, छेड़ेने देते | फिर कहते 
भाई ! शव तुम्हें सतोष होगया ! न हुआ हो तो छभी और 
लेलो | पर एक बात है, भव फिर दमी यह लुकाछिपी न करना। 
यह भी जाखिर मनुष्य हैं, तुम्हारी बातसे कायछ होनाते | 

यु०-शायद्‌ महारानका फहना ठीफ़ हो । 

आा०-खर, अत्र॒ णगाड़ीके लिए. एक काम करो। स्व 
कुटुम्ब मिलकर एच राजा चुनछो और अपने गांवोंफे हिस्तावसे 
सरदार भी नियत करछो । राजा जीर सरदार मिलकर तुम्हारी 
रक्षाका प्रबंध करेंगे और तुम्दारे झगड़े वह नर्दी निवटा दिया फरगे। 

यु०-' हां, यह बात जापने टी5 बताई |! 

आाब्- ठीक है न | णच्छा, हएके साथ एड फ्राय जीर 
करो | जहां तुम्हारा यह चुना हुआ राभा रहे, वहां एक चच्छापा 
मकान बना छो; निप्तमें तुम्हारा प्रबक्षा दरबार छगे। जोर उप्त 

रघारफे पढड़ोप्में एक मंदिर बनवा लो; भिप्तमे जाइर कुरुप्य होग 

उपाध्याय महारानसे शिक्षा मदण किया करें और वहाँ भगवानुष्ना 
पूजन-भमन कर | ! 

यु०- इसमें महारान, दरवारह्ता मद्बान बनोनेको बात टीफ 
है; परन्तु मंदिर हम फेसे बनायें | देशका राणा हमें दण्ड देगा मे |! 

जा०- राज दण्ड फ्यों देगा ( ! 

यु०-महारान यह तो में नहीं नावता पर इतना में जान 
ए कि एकदफे क्रांचीपुरके मंदिरमें में घुप्गवा हो एणारियों 


जो. 


उार £]| 
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भलेच्छ' मलेच्छ' कहकर सुझे बाहर ढकेक दिया और लगे मारते 
हुए राजाके पाप्त लेनाने ! ज्यों त्योंक्र मैंने भपने प्राण बचाए। - 
झब बताइए हम अपना मंदिर केसे वनाहेंगे ! 

आ०-तुम मूल्ते हो बच्चे ! प्रहले तो तुम्हें कांचीपुरके 
शनासे कोई संबंध नहीं | तुम्हारा राजा तो वह द्वोगा जिसे तुम 
चुनोगे । वह तुम्हें मंदिरि बनानेसे रोकेगा नहीं । कांचीपुरमें उन 
पुज्नारियोने घमेका ठेकेदार अपनेको मान लिया है, परन्तु नेन- 
घर्ममें यह बात नहीं है | 

यु०-यह तो भहारान भापने ठीक कहा, परन्तु नव हम 
आांचीपुरके राजाक़ी जाज्ञा नहीं मानेंगे तो उप्तकी सेना भाकर हमें 
सतायगी । 

आा०-इप्तलिए तो दरवारके मकानको मनबूत किला नेप्ता 
तुम्दं बनाना होगा और अपनी सेना भी तुम्हें बनानी होगी । 

यु०-भरे, तव तो हम सचमुच राना होनांयगे, परन्तु सेना 
हम केसे बनाएंगे ! 

आा०-यह सब तुम्हें उपाध्याय महारान सिखादेगे | भन्र 
तुम किका ओर नन मेद्रि नरदीसे बनालछो | 

यु०-' अच्छा महारान, कोशिप्त करेंगे; पर यह तो बताओ 
जनधमे क्‍या है ? उप्के मंदिरमें हम “ मलेच्छ ! “ मलेच्छ ! 
नहीं होंगे क्‍या ? ? 

जा८-सात्राश बच्चे, तेश प्रश्न बड़ा अच्छा है | सुन, बहुत 
पुरानी बात दे, तब अयोव्यानीमें एक राना ऋषमदेव हुये थे | 
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वही प्वसे पथले शना थे। उन्होंने प्रवक्ो रहना-पदना सिखाया। 
ओर वही घबसे पहले प्ाधु हुये !! 

युवक्ृ-तो महारान, वद्द बड़े सारी योगी होंगे ! 

आ०- हां बेटा, उनसे बढ़कर कोई योगी नहीं है। उन्होंने 
बड़ी गहन तपध्या की ! दह तब घड़े भारी ज्ञानी होगये | पर- 
मात्माके स्व लक्षण उनमें थे | लोग भक्तिसे उनकी वंदना करने 
लगे। उन्होंने दया छरके अदितामई घमेद्ता उपदेश मनुष्य ही 
नहीं, नीव मान्नकों दिया। उनकी पर्म-प्तभा्में री, पुरुष, देव, 
देवी, पशु, पक्षी, सब ही जाते थे जोर घमम कथा सुनते थे। 
उन्हींड्ा बताया हुआ पमे ननधम है / 

युवक-अप हम पम्झे | १९ महारान, अब वे कहां गये [ 
शीर उनके मेदिरमें कोई “ मलेच्छ ! वर्यों नहीं कद्दा जांवा !! 

आ०-' पुन, फागदेवने भीवोंढों धमंक्रा स्वस्रप बाहर 
'फैछाश पर्वतपर जाइर योगशाघन किया और वहांसे दह पिड् 
परमात्मा होगये | उनके बाद थी! भी तेईप तीर हुये; भिनमें 
से अतिम भगवन्‌ महावी/ थे !! ॥ 

मुबक-महाराभ ! वह कप और पं हुये थे !! 

जा०-मटावीरमी छुण्ड यरके राम धिद्ायके सुप्म थे | 
उन्हींक्रे बताये हमे परंदा राग भने दुष्ट सिखाया है ! 


अशाक-बक-गहक बड़ १६ बाक- नव गहि जात. 





यदद्- तो महान, हम स्छेप्ट नहीं बड़े मभांवगे ! 


श्र 
रे नी एं बह से 
आरल्-दैलो पेट, गगप्प सनुष्य पद एक एं-मन्‍्मपे उनमें 
कप 
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गुणोंपर टिका है। जो कोग घमम-कर्मको जानते हैं और हिंप्ासे 
पेट नहीं भरते, वे ही जाये हैं । उनमें. कंमके लिह्ानसे क्षत्री, 
ब्राह्मण, जादिका भेद है ! 

युवक्र-मद्दारान, इसे जरा ओर ध्मझा दो ! 

आा०“रे, यह मोटीपी बात है | भेसे अब तुमने शिकार 
करके पेट भरना छोड़ दिया और भगवान मह्वावीरके धर्ममें तुम्हें 
विश्वाप्त दोगया है | भच्छा, भव तुममेंते नो कोई रामा या पर- 
दार अथवा योडा चुनानाकर देश और घम्मकी रक्षाका काम करेगा, 
वही क्षत्री फहरायगा ओर जो कोई व्यापार करता रहेगा: वह 
चैक्य होगा | ऐसे ही चार जातियोंमें मनुष्य बेटे हुए हैं | 

यु०-तो महाराज झत्र हम णाये हैं ! 

जा०-हां नरूर ओर शास्तरविद्वित मंत्नोंसे युक्त दीक्षा देकर 
तुम्हें पृणतः आयेप्तेघका सदस्य बनाहेंगे | 

इस वतोढापको सुनकर कुरुम्बननोंके नेत्र भानंदसे चमकने 
लगे, उन्होंने कहा-महारानक्की नय हो | नेप्ता मापने बताया हम 
वह ही करेंगे । भाचाय महारानने 'तथास्तु' कहकर वनका रास्ता 
लिया। उन्होंने सोचा-नेनघमेका सूर्य भत्र पुनः मध्याहमें चमफेग।। 
हुआ भी यही ! कुरुस्बोंने उप्र युवकक्नक्नी अपना राजा खुनढिया 
और अपने आमोके सरदार भी नियत कर छिये ! युवक 'कमण्डु 
कुरुम्व प्रम' नामसे प्रसिद्ध हुमा और जहां उप्तका दरबार स्थान 
बना था, उप्तका नाम उप्तने रवखा ' पुरदर ” या “ पुरुक ? | वहीं 
पड़ोसमें एक सुन्दर और विशार जेन मंदिर - ठप्तने बनवाया ! 





"शक जर 


कुस्म्याधीशवर । [११ 


जनाचायने उन्हें विधिवत दीक्षा दी और उपाध्याय लोग उन्द 
* शस्त्र-शार्रमें निष्णात बनाने छंगे | जन ध्ममें ते ही उनके 
भाग्य खुछ गये | उनकी श्री-पृद्धि खुब ही हुई | 
(६) 
परोहितों और पूनारियोंने शना णडोन्ड चोलफे दरयारमें 
घुप्ते ही चिलछाना शुरू फर दिया | महारानन्नो दुह्ई दे ! हाथ ! 
हाय | धर्मं-ऊर्मका नाश हुआ जारहा है ! प्रमुझी दुद्ाई है । 
छडोन्दचोढकी भृकुटी चढ्ध गई | दब री लोग मुंद् ताकने 
लगे | भाजिए चोलानाने सेमलघ्र पुछ।-' देँ | यह बषा अवब- 
भव बात मुहसे निश्का रहे हो, विप्रगणों | मेरे भीतेनी घमे- 
कम ह। नाश फदापि नहीं दहोपक्ता |! 
सभाने नाद फिया-महातनाधिततन अहोन्डचोल डी नप हो !! 
पुनारियोने फि! कहा-राभनू | जाप समान धमंनिष्ट नूउछे 
हमें यही भाशा है | जाप पमके प्राण है !! 
अटोन्डचोलने पुप्तटाक्र कट्टा-' यह तो पथ हुआ, परन्तु 
मतल्बकी बात एक भी न बताई, विप्रो !! 
पु०-धर्मराण | पया कहें ? घोर इलिद्वाल है! महा घनथ्थ 
हुआ ॥! 


अ०- हां, वही हा सनथे में मुन्ना चादता है 
४०९० रोनद। जापके परवततदर्ता २३१३ नो फ़हाई 


नामक मांप्तोपभीदी स्ऐेच्टए थे; उनद एप नंगे भनीमे 
बहा दिया है ।! 

स॒+' दे! यह पृष्टव। !! 

है 


श्ड] पंचरत्न। 


पु०- यही घृष्टता क्‍या महाराज | उप्तने राजद्रोहके साथ रे 
घमंद्रोहका भी महा भपराध किया है !? 

अ०- वह क्या ?? 

पु०-उसने उन्हें क्षत्री घोषित करके राना बना दिया और 
एक मंदिर बनवाकर उप्तमें उन म्लेच्छोंसे पृजा- जर्चा कराने छगा है !? 

अ०-'रे, तो वह राम और धर्म दोनोंके नाशपर उतारु 
हुआ है। उसे ए१दम शूलछीपर चढ़वा दिया जायगा !! 

पु०-महारानाषिराजकी जय हो ! किन्तु एक प्राथना है 
राननु । ! 

भ०-कहो, क्या बात है विप्रगण !! 

पु०-महारान् | वह नंगा नेनी सहन नहीं पकड़ा जाप्त- 
केगा। उप्तने कुरुम्बोंकी जच्छा सैनिक बना दिया है और उनके 
किले भी बन गये हैं ! 

अ०-विप्रमहोदय | इध्क्की तनिकक भी परवाह न करो! 
चोल सेना उनका कचूमर निक्कारू छेगी !! 

प्रभूकी जय हो! के भाशीवोदके साथ पुजारीगण रानद्र- 
बारसे विदा होगये | रानाने उन्हें दान-दक्षिणा भेंट करके प्रणाम 
किया ! सेनापतिको भाज्ञा मिली और वह चोल्सेनाको भावी 
रणके किये सुप्तञित करने कगा ! 

(9४) 

कुरुम्बाधीश्वर कमण्डुप्मूके रानदरवारके पिहद्दारपर भीछ 
लगी हुई थी ! छवये कम्ण्डुप्रमु झपने सरदारोंके समेत वहां खड़े 
हुये बे । और वहीं ए% कतारमें कई एक चन्दीनन भी उपस्थित 


>वाक्रि-काक बरी बज > चीज>-+दात 


करुम्बाधीशर | [१५ 
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थे। इन लोगेंके हाथ सिर्क पीछेकी तरफ बंधे हुये थे ! देखनेमें 
यह जच्छे योद्धा माल्प होते थे, परन्तु मबके चहरोंपर हवाहर्या 
उद् रहीं थीं| इनमें प्वसे पहले राजमुक्ुट पल्लित ए युवा था। 
फुरुम्माधीशवने उप्तीको लक्ष्य करके फट्टा-मडोन्ड चोलरानडा नाम 
मैंने बहुत सुना था; परन्तु इप्तफे पहले दशेन पनेका मोंध हाथ 
न जाया था | जान जापको में भपना पाहुना बनाता हू ।! इसके 
ध ही करुप्वाघीखरने चोलरामको बन्धनमुक्त कर दिया | सनन्‍्य 
परदार भी मुक्त कर दिये गये | अडोन्डक्नी जखि कतज् भावते 
डबडबा जाई। वह कुछ कह पके, इसके पहले हो क्रमण्डुपम 
बोले-'चोलराम | शाप अन्याय पक्ष लेकर युदके प्रवततेंक हुये [ 
भकारण ही हनारों मनुष्यफि मुल्यमई प्राण जापड्ी लदू'दर्शितासे 
नए होगये | दृप्तका दण्ड आप जानते हैं, पया है 
चोलरान पीनड्ेमें बंद हुये शेरकी तरह सड़प कर बोले- 


कक 


पुग्दारा भाग्योदय है; इसीपर तुम हतरा रहे हो ! भेद चगनेवादा 
जाम चोलरामक्ी दण्ड देगा! तू भी मपने मनझी करने ! पर 
याद रख हम णपरमहा दुष्परिणाम तुझे शीघ्र भुगतना पह़ेगा '" 
दमण्ड प्रभूने (पते हुये ढहा-रानन्‌ , एप मिख्या घारणा 
ऐीने जाएसे महाटिसक काये एराया है | याद रखिये, यटट न्राण 
दाता नहीं है। सेप्तारें गुण पृष्य हैं| रामगदसे णाए उसे ने बनें 
नोलरामफे लिये यह शब्द णप्रद्म घे। वह बोले-' तु 


न्‍् ५ ४ सं ५ ४० 
घाण मेरे अमाययसे लाभ सउठाइर गत्ते हेंदी दवा डिंए। 8; सचछा 
! 


२ अन्‍खन्‍क 


दण्ड देना चाहते ही ! दो, में सेबार है। ! 





5६ ] पंचरत्न । 

इसी समय सिहद्दारपर जयघोष हुआ | कमण्डुपमुने देखा कि 
कोश्नहितेषी मेनाचाये भारहे हैं ! उप्तने बढ़कर उनको प्रणम किया 
ओर यथायोग्य भाप्तनपर वह विराज गये ! चोढूराजने देखा नेना- 
चायके नम्नरूपको और उन्हें उल्टा भान हुआ कि “यही तो मेरे 
नाशका मृल कारण है ।” वह उतावलेपनेसे बोले-'नागा बाबा, तू 
घर्म-फर्मके लोपपर उतारू हुआ है | ठीक है ! पर जरदी ही मेरे 
प्राण लेकर इप्त भपमानसे मुझे छुड़ा, तू साधु है, मेरा इतना तो 
उपकार कर ![! 

जगाचार्यने उत्तर दिया-रानन्‌ !” तुम भूकते हो! में धमेका 
यथार्थ रूप प्रगट कर रहा है। उप्तका छोप तो मैं स्वप्नमें भी 
नहीं कर सक्ता ! 

चोलराज-्लेच्छोंको रानपद देते और मंदिरोंमे घुप्ताते फिर 
भी घर्मोछारक्षा'दावा !! 

जै०-रानन्‌ ! एक बात पूंछता हं-“म्लेच्छ है कौन ? 

चो०-“मलेच्छ वह जो नीच हो,. घमकमेसे हीन हो | यह 
भी नहीं जानते १? 

जे०-ठीक, जब ये कुरुप्बगण घर्म-झमेयुक्त हैं या नहीं !! 

चो०-'दें क्‍यों नहीं ! पर हमसे क्या हुआ ?! 

जे०-हुआ क्यों नहीं ! गुणोंस्रे ही मनुष्य म्लेच्छ होता - 
और गुणोंसे द्वी ब्राह्मण बनता है! ब्राह्मण होकर भी कोई२ 


दुरवृ्धि, भपनेकी विषयोंका गुदाम बनाकर पतित होनाते हैं! वे ही 
वास्तवमें घर्मडोपछ हैं [? . 
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कुरुम्बाभीशर । [.४७ 
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चो०-वाह बाबा | धन्य हो ! तुम्दारा राना और तुम्हारा 
धरम मेरे प्राण लेनेपर .तुछा है | लो भीर छुट्टी दो ! 

मे०-चोलरान ! माप फिर मंंछते हैं। मन राष्ट्रमें सर्वत्र 
अमयका प्ताम्राज्य होता है, चींटीसे लेकर मनुष्यतक्षफे प्राण वहां 
सुरक्षित है । आपने भन्याय युद्ध किया उप्तका प्रतिद्वार मापके 
प्राण लेनेसे थोड़ा ही होगा ! आपके प्राण लेनेसे एक हत्या 
'मरूर होगी । 

ची०-तो क्या मुझे पड़ारकर मारना चाहते हो | 

ज्ेै०-तुम फिर भुरते हो ! मेनसाधु प्राणीमान्र-शत्रु और 
मित्र प्वपर क्षमाभाव रखते दें | वह प्रत्येक्त नीवको क्रमय और 
स्वाधीन बनानेफे लिए सदा तत्पर हैं। वह घर्म ही फ्या भिपमें 
मनुष्य मनुष्यमें भेद ढाछ्ा गाय और केवड ए% खाप्त प्मुदायफरे 
छोगोंछी जात्मस्वातंष्प प्राप्त फरनेका दृफ़ हो । 

चोलशम भय भरा शांत होगए थे। उन्होंने फटा, तो महा- 
राम | साप मुझसे पया चाहते हैं ! 

जैनाचार्य बोले-मदीपति, प्त्चे पाए फिप्रीसे कुछ भी नहीं 
चाहते | वह तो लोकहित पाधनमें निरत है। पमेझछा स्वरूप 
जाप पपप्लें, इत्ीमें कस्पाण है । 

भो०-णच्छा घुनाभो भपना धरम ! 

भे०-धर्म किपीकी निभी दस्त नटीं होती ! टप्तझ्ा सेंदघ 
प्रत्येक प्राणीरी जात्मापे है, क्योंद्षि दस्तुछ्न छूमाव ही परम है | 
जेसे सुयक्षा पा इष्णता है देते ही नींद परम साससमभाद है | 





३४८ ] . पंचरतन 
भक्ता अब कहिए घममपर किप्तका मधिकार होप्तक्ता है ) 

चो०-भाप तो उसे जीवमात्रका भात्मस्वभाव बतलाते हैं। 

जें०-हां वही तो घ्मं है और उप्तको पाकनेके लिए प्राणी- 
मात्र उसी तरह खतंत्र दे नि्॑त तरह सुयंकी घूप और गड्ढाके ) 
मक्का उपयोग करनेमें वे स्वाधीन हैं । 

चो०-यह तो जापने ठीक कहा | 

ज्ञु०-यह ठीक है न | तो फिर बच्त प्रत्येक रानाका यह 
धर्म होना चाहिए कि वह छोकके नीवोंको मभय बनाए जिप्तरे 
वे निशक होकर साधुननेके सतस्तमागम ओर सदोपदेशसे झात्म- 
जमे जाप्त करसके | 

चो०-रानोंको यही करना चाहिए | 

जै०-तो महारान भाप भी जाइए छोटकर अपनी राजधा- 
वीको और सद्धमका प्रचार कीजिए । कुरुम्बाधीश पर्मशाभ हैं, पे 
आपकी मुक्तिमं बाधक न होंगे । 

इसी सर्मय कमण्डु प्रमुने कह्दा-गुरुवये | में तो चोलरानक्ों 
आपके मानेफे पहले ही मुक्त करके अपना पाहुना बनाचुका हूँ । 

जे०-घन्य है तुम्हरा जादशे काये | मुझे यही माशा थी। 
चोकरान इस ढश्यकों देखकर दंग रहगए । ननोंकी भहिंसछृत्तिने 
उनके मनको मोह लिया ! वे आश्रयेममें पड़ गए, देख#र इन 
कोगोंकी सरलता और उदारता [ यही युद्धमें कितने कठोर ये और ' 
रानदरवारमें कितने कोमक हैं | उन्होंने नेनाचार्यको मस्तक नमा 
दिया ! पुरद्रमें बड़े ही आानन्दसे विभयोत्सव मनाया गया घोर 
चोकराजको सम्मानपुर्वेक विदा कर दिया गया ! 


कुरुम्वाधीशवर । [ ६९ 


(५९) 

चोलराज जैसे प्रवक्त तृपसे कुरुम्नोंकी संधि उनके धम्पुदयमें 
बड़ी सद्दायक हुई ! किन्तु कुरुम्बोंको एक मात्र छयन थी साईघमे 
झनघमके प्रचारकी | उन्होंने तरुवारके नोरसे उप्तन्न प्रचार ऋरना 
चादा और वह उस्तमें सफर भी हुये! किन्तु उनकी यह घफ़रता 
पटवींननेकी चमकके प्तमान क्षणिक्र थी ! नेनाचार्यक्ते लाख उपदेश 
देनेपर भी वह भपने उ3दण्ड स्वभावक्नी काबू न कर पाये थे | 
हठाद्‌ नैनेतर राज्योनि उनके विरुद्ध संगठन ऋर लिया और चोल- 
राजक्ो ही प्पना नेता बनाया । सबने मिलकर कुरुस्बोपर घादा 
दिया । बड़ा घमाप्तान युद्ध हुभा। कुरुम्वगण भानपर खेहकर 
खड़े | किन्तु भाग्यचक्र उनके विपरीत होगया था ! उनकी घोर 
पराजय हुई | विनितपक्षने उद्धारतासे 'छाम ने लिया और वह 
'राज्यप्ते द्वाथ धो बे ! हां, छोटे मोटे प्रदारोंके रूपमें वह महां- 
तहां बने रहे ! पुरद्धर ( पुल ) बेचारा खूब छटा खमोद्ा गया ! 
ओर णान मद्गापकी सेर करते जब कोई देशके टपके मग्मावशे- 
पोके पाससे गुमरता है, तो वह उघर आंख उठाइझर भी नहीं 
देखता है । भद्या वह वया जाने | किसी ममानेमे यहां ए६ बच 
पमृद्िशाली नगर था । विधि मदारानीका खेल ही तो है ! छरझ 
स्वाधीश कमण्डप्रमू एक मेगढी पशुसे उप्तीकी बद्ीलत रामा हो 
गया भौर फिर भर्मके लिये घपने प्राण ट्रोमइर वही खमर शहीद 
होगया | कया ऐसे शहीद श्र फिर भेनियोंतें देखनेकछो मिश्गे | 
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( ४“ स्याणपुरमें पुरोहित मादिरान रहता था | उप्तके 
कू ३४ पत्मनी नामक़ी कन्या थी | वह चित्तोड़की पत्मि 

3०9४८ नीके रूपकी वराबरी करती थी | उन दिनों वहांपर 
विज्नरदेवका राज्य था| यह राना “ जनशाप्तनवाश्िवर्धनचेद्र 
और ' जेनवंशान्वेप-तिर॒क ” था | रानाके कानतक भी पद्िनीके 
रूप रंगकी शीहरत पहुंची थी और साथ ही उन्होंने यह भी 
सुना था कि वह विद्वान भी काफी है।राजाने कहत्म भेना मादि- 
राज्से “ पश्मिनीके प्ताथ में विवाह करूंगा । ” | 





राजा ओर एक पुरोहितकी कन्यासे विवाह करे उससे 
बढ़कर खुशीकी वात और क्या हो ! बिंतु मादिरानको रानाकी 
यह रुचि भच्छी न छंगी | वह रानाके इस संदेशको सुनकर खुश 
न हुआ | इसका एक कारण था । मादिरान नैंनी नहीं था वह 
शव था | उसकी इच्छा नहीं थी कि वह अपनी कन्याको एक 
भेन राजाको व्याहदे | किंतु रानाके रोपकों मोल लेना भी उसे 
मंजूर न था | 

मादिरानके एक छड़का था । उम्तझ्ा नाम बापतव था और 
चह बढ़ा होनहार था। भव वह जवान होगया था। मादिरानने 


टेप विजलेंदेव। 
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उप्तप्ते परामशे कर छेना टी 5 प्मझा। वच्त, वाहवेकी- लीक रः ने 
फेहा-बिट। ! विज्जलका संदेशा सुना ?! 

बासव-हों, सुना; यही न कि वह पंम्रिनींसे बिवाह करना 
चाहता है | 

भा०- दि, इंस संदेशने ही तो मुझे बड़े झैशटमें डाक दिया है |? 

वबा०- हसमें झेझटकी कीनसी वात !! 

मा०-झंझट क्‍यों नहीं ? पहले तो वह क्षत्री और हम 
ब्राह्मण | यदि थोड़ी देरफे छिए इस प्रतिलोम प्रम्बंधक्ा हम ध्यान 
ने फरें तो कोई बात नहीं, क्योंकि घाछोंमें ऐसे विवाहोंके टल्लेख 
मिछते हैं । परन्तु मपने देवधभके प्रतिकूह़ नेन घमके प्रतिपाकक 
इंस रामाफ़ो पश्मिनी केसे ठणदीनाय 





वच०-पितानी कहते तो जाप ठीक हैं; परन्तु विवाहसे आर 
घ्मते क्या प्रम्धंधघ ! पहले भी तो मेन, शव और बौद्ध मतानुया- 
यिंयॉमि विवाह प्रम्मंष होते थे | 

मा०-बहीं तो तुम रूदकपन देने हो ) मादम है, “जपू- 
प्स्य गतिनस्तीत्याप कि न दवा श्र ” वेदोंके एप प्रिलांत्से 
विधाह और घम्मका सम्बंध स्पष्ट है। हां शनोंगे मसझूर टीड़ हृमके 
विपरीत मान्यता है | वह विद्ाहकी धार्मिक क्रिया नहीं मानते 
झीर उक्त वेदवापयद्टी खिल्ली उद्यते हें। भहा जब कहो ऐसे 
लोगोंके भरनी फस्या फेसे दीमाय | 

सबकी घामदने मुंह मे खोटा-उप्तके माँधिगें घिक्नन एश 
गई भोर वह ' हू! ऋझरके झुष दोगया। मादिरान खपनी शर्वोश 


जहर लड़केपर चढता हुआ देखकर खुश होता बोछा-' बेश, 
यह जेनी तो अपने घर्मके नितान्त प्रतिकूछ हैं! न यह यज्ञ-तपेण 
मानें, न यश्पवितको घारण करें और न वर्णाश्रम घर्मकी उचता 
नीचतापर ध्यान दें | इनके यहां, क्या तेरी बहन खुशी रहेगी ? 

बाप्तवकी हठात्‌ मौन भंग करना पड़ा | उप्तने कहा-'पितानी, 
जापकी यह प्तब बातें तो ठीक मातम होती हैं; परन्तु एक बात 
है कि पहलेके छोग क्या इन बातोंका ध्यान नहीं रखते थे ! 
. कया वन्चह है कि पहले नेन ओर शेव छोगोंके परस्पर विवाह 
सम्बन्ध होते थे ?? 

मा०-' थेटा, तुम भूछते हो | यह उदाहरण हमारे वेद- 
वाक्‍्यसे बढ़कर थोडे ही होप्तक्ते हैं! होपक्ता है कि नेनौंके 
प्रभावमें जाकर छोगोंने ऐसा किया हो !! 

बापवने इस बातको भधिक बढ़ाना ठीक नहीं पमझ। | 
उसने कहा-“ खैर, नाने दोनिये, इस्त बातको | लेकिन इध्बक्त 
हमें यह देखना चाहिये कि इध् प्रस्मन्धके करने और न करनेमें 
हमारा क्या राम अथवा हानि है ! शासत्र-वाक्योंका भनन्‍्ध भनु- 
करण उपादेय नहीं है । 

मा०- हां, यह बात तो जरूरी ठीक है !? 

बा०- ठीक है न! तो ब्त पितानी, हमें युक्ति और 
विचारसे यह देख लेना चाहिये कि राजाके साथ पश्षिनीका विवाह 
न करें तो कुछ द्वानि तो नहीं है !! 

मा०- रानाके स्ताथ प्मिनीका विवाह करनेमें हानि तो 
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प्रत्यक्ष दी है। मरा, रानाका रोप मोल लेकर हम छोग यहां 
रह भी केसे सकेंगे ! 

बा० ' हां, यहीतो बात है। इपलिये हमें चुपचाप रानाकओी 
माज्ञाको मान लेना चाहिये और फिर इप्तक्ना मन मोहकर पद्मि- 
नीफे पहयोगसे उसे णपने धर्ममे ठानेकी फोशिप्त ऋरनी चाहिये ।' 

मा०-! बेटा, तेरी इत्त सुझसे में पतोलह लाने प्रहमत हूँ | 
न यही करना चाहिये, किन्तु पप्मिनीसे भी पूंछ लेना । 

बासवने कहा- यह ठीक है ? भीर वह पश्चिनीको बुछा- 
नेके किये चढछा गया | 


(२) 

नम पद्षचिनीने पिठाके मुखसे अपने विवाहकी बात छुनी 
तो वह भमीनमें णांख गाड़कर रहगई । मादिगनड्ली बातद्का उपने 
कोई उत्त नहीं दिया | घेचात पुरोदित बड़े घ्भेमें पढ़ा | 
कितु उसे बहुत देर भटक्ना न पड़ा । पुरोट्तितानीने शाह्र उप्रके 
बोझको हल्का करदिया | उप्तने पद्मिनीढों भपने अक्में छेडर 
उप्तकी दिलनोई को | भव माताने पिवाझा प्रश्न दुहगाया तो उप्तने 
लनीडी णांखोंपे कहा-दुपतमें मेरे पाामशेढ्ी कया जावश्यक्ता 
योग्य बरफो देखलेना आपका काम है | किन्‍्तू माताके आमग्रहने 
उप्तफे मौनको भें करमेफे लिए बाध्य दरदिदया। वह बोडी- 
मातागी, जाप और पितारी नो फुछ छोरचेंगे यद्ट मेरे भछेके क्षिए 
ही। हां रामाका विश्वाप्त हमारे छुछघमफे विपरीत जइ॒दण है, 
परन्तु यदि छाप उन्हें योग्य वर प्रमहते हैं तो मुप्ते उपमे कोई 
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आपत्ति नहीं, क्योंकि देक्षपत्नी अपने मनोनुकूल वातावरण 
श्रत्ुर गृहमें भी बनालेती हें | 

माता०-हां वेटी, यही मेरा कहना है | राजाने स्वयं तुझे 
अहण करनेकी इच्छा प्रकट की है | वह तुझे जरूर सच्छे २ 
रक्खेगा और तेग कहा मानेगा ! तू चाहेगी तो रानाको भी शेव- 
घर्मका अनुयायी बनादेगी | 

प०-मां किसीके घामिऋ विश्वाप्तकों पलटना न पढटना 
एुक बात दे और दांपत्य घमेको निवाइना दूमरी बात है | फिर 
प्रत्येक मनुप्यको अपना २ ही पघर्म सत्य प्रतीत होता दे | इत 
दशामें जनायाप्त ही किसी बातका निश्चय करलेना कठिन है | 

मा०-यह ठीक है वेटी ! परन्तु नव तु सत्यधरमका खरूप 
विज्नव्देवको सुझायगी, तो माश्रये क्या, वह शर्व होनाय | 

प० -हवाई किले बनाना मांनी सुगम हे. किंतु इपका क्‍या 
सबृत कि शवमत ही सत्वधर्म है ! 

ः पद्षिनीछी माता इस प्रश्नकों सुनकर चुप रहगई, परन्तु 

बासवने जागे आकर अपनी बइनका समाधान करनेंछा प्रयात् 
किया | वह वोछा-बहन, जान तुम कंप्री चहक्की २ बातें करती 
हो | क्‍या कुछषर्ममें तुम्हें विश्वाप्त नहीं रहा ? 

' पञ्मिनीने उत्तरमें कट्टा-माई में शैवघमंको बुरा कब बताती 
हूं परन्तु मेरे वुरा'न वरतानेंसे क्‍या वह जच्छा और प्तत्म त्िद्ध 
होनावगा-! 

“बा०-नरूर, इसके किए तुम्दें शवमतकी श्रठता बानी , 
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प०-किन्तु माई, भ्िप्ताघर्म-प्राणीमात्नपर ग्रेममाव रखने- 
वाढ्ा धरम हेय ! यह केसे दोपक्ता है ! वया दावषमर्मे मनुष्योक्ि 
दिलको छुमानेवादा यह स्वण पिछांत मौजूद है? नन तो सूद्धमा- 
तविछश्म नीवबोंको नीवित रहने देनेके लिए छानकर पानी पी 
और सुर्याप्तके बाद नहीं खाते | उनके मांसोंमिद प्रेमने देशफे 
मनको मोह लिया है | क्या ऐसा घ्म मेरे कहने मात्रे अप्तत्व 
5ह₹ जायगा !! 

बापवने इसपर फट्टा- बहिन, तू हम्त चातही फिका ने 
कर। में शव घरमकोी इस दांचेमे उपस्थित ऋछंगाकि मेनी सिद्धा- 
न्तोंको माननेवाले भी उप्तको अपनाने जागापीहा नहीं करेंगे ।' 





पष्चिनी बोली- तो यह बात दूपरी ह। इसझहा णर्म तो 
यह हुआ कि आप जन धममफे प्रभ वरों सदीक्षार कर छेंगे ! 
"सकी सपने मतानुकूल बनानेफे लिये, बट सब कुछ परना 
पड़ेगा | तेशा भाई लन्धश्नदाल गहीं है | वह प्रमयढ्ी मांगड़ों 
देखध्र काम करता हैं ।” यह फटता हुआ शप्तद चढछा गया | 
कहना ने होगा, बातवने शपने इस निश्वयद्रो मफड 
बनाकर ' लिगायत ! नामक शंद सेप्रदायको जन्‍म दे दियो | उसे 
यह भी माद्म था & राष्ट्रोयहा्मे मुख्य हाथ रपसे बिना रूपये 
मतड़ों देशमे स्थाई योर व्यापक स्थान दिला देना भी कठिन | 
टी भी है, हमार महुप्योंशी छपने गतमें दीफछित दर लेना 
उहना हिहकर नहीं है, शितना कि एक रामाक़ो | एप, बासवमे 
देमीढ़ा दिवाह राभासे होराने दिया। 
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पद्मिनीका विवाह विज्नरुदेवसे होगया। पुरोहित और 
रानवंशोंमे घनिष्टता बढ़ गई ! बापवने भी जपने बहनोईसे बड़ा 
प्रेम दर्शाया; किन्तु उप्तका यह प्रेम आमऋलके अंग्रेनोंके भारतीय 
पमसे क्रम छरथपूणे न था | धीरे ही धीरे उप्तने रामाके दिलप 
ऐसा सिक्का जमा किया कि वह राजसेनाका नायक होगया ! विश्र 
बाप्तवकी जगह वह सेनापति बाप्तव बन गया | शुणोंका चमत्कार 
यही. तो है । किंतु इस उत्तरदायित्व पृण पदको पाकर भी बाध- 
वके दिकको चेन नहीं थी ! उसे राममहरों और दरबारमें दिग- 
स्वर जेन शाधुओंका जानानाना बड़ा खटक़ता था और उधर 


विजरदेव प्रम्पुख उनके विरुद्ध मुह खोलनेका भी उसे साहप्त 
नहीं होता था ! रामाकी भात्था जन घमेमें बड़ी जबरदस्त थी | 
दिलछ्लीकी किलछलीकी तरह उनका नेन अ्रद्धान अटक था | बापव 
यह बात जानता था | वत्त यह रातदिन इसी किकरमें डूबा रहता 
था कि बिज्नरुदेवको अपने मार्गमेंसे केसे हठा।ऊं ! 
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महत्वाकांक्षा और मतवादका नशा मनुष्यको मतवाला बना 
द्वेता है, तब उसे सिफे एक घुन सवार रहती दे कि कैसे जपनेको . 
बड़ा बनाऊं: और जपने मतको सर्वोपरि और पबके गले कैसे 
उततराऊं ! ऐसे प्रश्नोंको हल करनेमें वह उन श्वानवृत्तिका शिक्धार 
होनाता है, जो हड्डीको चचोड़कर भपना खून बहानेमें वेध्ुध 
होजाता और जो कोई उद्तके पाप्त पहुंचकर उप्तके इस पागल- 
पनको दूर करनेकी कोशिप्त करता तो वह उप्तपर गरुर्तता है । 


नूप विज्जछदेव | [ ४७ 


किंतु यह बृत्ति सुखद नहीं दे | इप्त ंगसे न तो व्यक्तिक्को महत्व 
मिलता है ओर न वह अपनी इषसिद्धि करपाता है। हां यह 
बात नसछूर ! कि उप्तके इस कार्यसे णश्चांति और जफलहझा 
दौरदोग चमक माता है, भारी संघ 2ठ पड़ता है, छोग दिशन 
होनाते हैं और फिर “भय बिन प्रीति नाहिं! की नीति फार्यछरी 
दोनाती है | बापवके प्व्रतमें कुछ ऐसा ही हुआ ! 

पहले उप्तने यही सोचा, चछो पश्चिनीफे हारा रामाड्ो सपने 
रास्तेपर छे जाऊं । और इधफे लिए उप्ने पक्मचिनीको उद्नप्तापा 
भी, किन्तु घेचारी पपश्मिनी रामाके निश्चक श्रद्धानके अयाड़ी ने 
फ्टीकी होरही | एक्रोम विज्नलने भाकर उप्तत्ते पृछा-' बहिन ! 
कु्दो, राभाफे दिलको शवानुकूछ बनानेमें तुम कितनी सफर हुई 

पक्षिनीने निराधाकी टसी हंधकर फहा-भाई, मूह जाओ 
यह चातें | मिप्त महत्वकी पागये हो उद्तीमे पंतोप करो ! धर्मोन्ध 
घबननेसे फुछ प्रनेका नहीं |! 

'छरी पगढी, तू एताघ पयों होती है ? बाप्तव धर्मास्ष नहीं; 
पह एल द्ामी है, उत्तमे हटा झाप्तदने ! 

यदि यह बात है, भाई !' बोढी पश्चिनी, हो सेप्रदायके 
मोह क्यों पढ़े हुमे हो ? सत्य हिसी संप्रदाय, देश या प्रमयद्रा) 

दी नहीं है। बह एरसमंण, हरसगट घोर ह्ू्पक्तिफे डिये एड 

समान है। एत्य पदा सददा थी गयत एचवा र-चाह़े शोई 
सपनेको एव दो थी सादे मन था दौड् पर पत्य परदे डिये 
एक हो रहेगा)! 


रद ] पंचरत्न-॥ 
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“यह कैसे १ बाप्तव झुंझलाया, 'निम्त बातको हम घमौनुकूल 
सत्य मानते हैं, उप्तको नेनी नहीं मानते | फिर प्त्य प्दा- प्रवेदा- 
एकता केपता १! 

“ प्यारे भाई, यही तो भारी भूछ है |! कहा पद्मिनीने, 
पहले में भी यहीं समझती थी ! किन्तु श्री राजन॒के मुखसे धर्मकी 


व्याख्या सुन लेनेपर मुझे सत्यके दर्शन होगये हैं | तुम कहते हो, . 


यज्ञ तपंण करना, यज्ञोपवीत घारण करना भादि घमे है ! किन्तु 
वात्तवमें घ्मे यह नहीं दे | घमम वत्ठुका स्वभाव है और यही 
निखर सत्य है। वर वही क्रियायें घार्मिक कही नाप्क्ती हैं, 
निनसे वहतुके स्वभावमें व्यतिक्रप न होकंर उप्तके प्रति भनुकूलता 
हो | इन क्रियायोंक्रों चाहे कोई नाम देकर पुका.... 

बाप्तव पहलेसे दी झुंझलछा रहा था। उसने बात ऋाटकर 
कट्टा-'वच्त रहने दो | में जान गया | विज्ञलने तुझे बहका लिया 
है! जीरत हो न भाखिरको-प्तोनेके टुकड़ेपर ईमान....!! 

पश्चिनी भी भधिक न छुन सको। उसने कहा-बस्त खुप 
रहिये, महाराज ! स्त्री जाते घनके किये अपने घर्मको कभी नहीं 
गवाती, यह याद रखिये ! 

बाप्व अब वहां ज्यादा देर न ठहर सका | वह जरदी ही 
जरदी महरोंके बाहर निहक्रक आया ! पप्मनी वहींकी वही खड़ी 
रह गई। वह सोच ही रही थी कि उप्तकी जाखोंपर किप्तीफे हाथ 
जापड़े ! वह मुछ्कराक़र बोली-इस तरह में नहीं ठगी नामेकी ।' 


विज्नकदेवने कहा- तुम बड़ीं पंडित हो न ! पर वेचारे बाप्तवको 
क्यों नाराज कर हिया ?? 


अल 


नृप विज्ज छदेव। [४९ 
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जारान क्या कर दिया !! पप्मिनीने कहा, 'वह झपने जाप 
दी बहक गया !! 
कुछ हो, उप्तकी घर्म लगन सीमाक्नो उछघन किये हुये है । 
: इप्तमें शक नहीं |! कहते हुये राना ओर रानी देवमंदिरिकी ओर 
चले गये |? 
(४) 
रानमंदिरिमें हालद्वा-फार मच गया ! पझाधीरातके सुनप्तानको 
हप चीत्फारने भयेफर विप्छवमें बदल दिया। एच्रफे पीछे एक 
प्रिपादी ए६ ओरको भाग निश््छे थे। वह चिल्ल' रहे घे-पछडछो, 
हत्यारा निकलने न पाये |! "महा घनथ किपा, वह पांतप्न वार 
.. था, नएदी बुडाओ रामवेध हो !! लोगोंको पमझनेमें देर न छगी ! 
. किसी सामद्रोद्दीनी रामाह्ने मार ड'छनेकी फोशित की है! का 
जातेनाद फरपाणपुरकी गली और कूचोंमें सुनाई पहने लगा ! 
रानमहमें पठ्मिनी विज्ञर्देवकों सेमाले पड़ी हुई थी। सानेबधने 
शीघ्र टी जाकर उनकी दबादाफ फी | तनाने आख खोल दीं, उनको 
होश णागया | परातकफे निर्देगी घारसे वह बच गये ! इपलिये 
उन्होंने जपने भाग्यकी पराह। और भगवान छा स्मरण दिया । पद्षि- 
नीके नीमें मी जाया | पंधोरवारसे रनाडी दया सुपरने लगी ! 
उपर प्रिगहियोनि हत्यारे पातकृफी लहूठी ने सिद्छ भाने 
दिया ! जपेरी रातमे उप्तडी सहायता तो बहुत क्री; परन्तु उपक्ा 
वज्य पाप उप्त संधेरेके इलेजेशें चीष्र दृहक रहा था। दहू 
प्रवश्ाया हुमा भागा यया जीह शबक्षी-क्ागरे छिपानेके लिगे 
गहरे मणस्में जा गित। इिन्तु ठप्क्ी रक्षा वहां भी नहीं हुई । 


पंचरत्न । 


७/णआर- रा अर 'दकस<- ३०८६: च्छ०-5जु:> <ए> ८० 5उ> किक बा <-३> <३> ब-> ब्ी> ग]>फ रा धक्रण रा ववक 


पघ्तिपाइयोंनें "आकार उसे पानीमेंसे पकुड निकाछा। मप्तालोंकी रोश- 
नीमें जब उन्होंने उप्त हत्यारेका मुंह देखा, तो वे जवाक रहगये | 
राजाका झननन्‍्यतम्‌ रपापात्र ओर खाप्त प्ताछा, तो भी उन्हींके 
प्रार्णोक़ा ग्राहक ! बाप्तवके इस दुष्छृत्यके किये प्बने' ही उप्तफे 
मुंहपर थूचा | वह पकड़कर बन्दीगृहमें डा दिया गया | किंतु 
जब विज्मलदेवक्े सम्मुख वह विचाशार्थ उपस्थित किया गया, तो 
उन्होंने उसे वेलाग छोड़ दिया ! यही क्‍यों ? उप्तको सेनापति भी 
बना रहने दिया | लोगोंको भचम्भा हुमा राजाफ़े इप्त रृत्यपर | 
किंतु विद्दानोंने कहा यही तो स्वण-पिद्धांत है। धन्य हैं बिज्न- 
लदेव ! क्षमा ही तो वीरोंछ्ा मूषण है ! कया हो तुलना वाप्तवके 
स्वार्थ और राननके उदारभावकी ! प्रेप्तारका वैचित्न यही-तो है| 


(५) 


विषघरकोी अमृत पिलछाहये तो मी वह अपने स्वभावको 
नहीं छोड़ता । विज्नलने वाप्तवके प्रति निन्त उदारताका परिचय 
दिया था, उप्तको देखते हुये कोई भी मनुष्य निम्तके हृदय है; 
यह नहीं मान पत्ता कि वही वाप्तव फिर भी णपने बुरे इरादेसे 
बान नहीं जायगा | हतु वासवने इत्त प्म्मावनापर भी हरताछू 
फेर दिया और वह विपघर ही स्रात्रित हुआ ! वाप्तबने गुप्त 
रीतिसे शैवर्ध्मके पुनरुत्थानफे छिये कमर कप्त ली | सास्यदायि- 
कवाच्न भूत उपके पिरपर चढ़कर नाचंने कगा | उप्तने देखा, * 
विल्लदेवशोे अपने मार्गमेंसे हदाये बिना छुछ भी प्तरनेद्षा नहीं | 
वह भूछ गया विज्ञकदेवके उप्त मानव छुर्कम सुरृत्यक्रो मिप्तने 


नूप विज्जकछ्देव। - [५१ 
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उसे जीवन दान दिया, और गा उप्तके प्राणेक्रे नष्ट इरनेशा 
पहयेत्र रचने | उप्तके साथियेोंने उस्तक्ना पाथ दिया। अपने स्वाथमे 
पागल हमा मतप्य विवेद खो बेठता 3 और जिसे मह॒त्वाहक्षारी 
चुडेल और प्रांप्रदायिकवाक्ा भूत भी लगा हो, उप्रको दाव फ़िर 
कुछ पृछिये नहीं । 
विज्ञरदेवमे परप्तिन्य कोल्हापुर फ़े रानापर घावा बोछा था । 
बातपव भी साथमें गया था । बड़ा पमत्तान युद्ध हुमा था | कित्तू 
विनयलक्मी भन-बीर विश्वलदेवके पक्षमें हो रही थी। हृप 
तकी खशियाँ मनाई गई । सेनाने भीम नदीए़े द्विनारे माइर 
हेशा ढाछ्ा ! विज्वरदेवका बड़ा मारो दरवार हगा। खूब घान- 
शीकत मनाई गई | 
बाप्तवनी अपने दावफे छिये यह मौका जच्छा प्मझा। उपने 
राभाकी नजर पके ऐसे अच्छे थाम किये। राताने सी उस्हें वे 
घावसे खाया | बापवका तीर काम कर गया। साम विफजरों थे 
प्रीर उनके खाते ही राभाके प्राण इंठने हगे । रामधि वि पोठा- 
हुए मच गया। बाहबव इृम गहुबरमें चर्याए गहाींसे खिम गया।! 


जी एपर दिलरदेवक पणसखेरर भी दिदय- हक पदाए इफ ये ! 
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पंचरत्न । 
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अ्ल्डाओ ँ नं कक 
उपयोगी केवयिकी ओर न छूगकर इश्त घा्मिक युद्धमें लंग गई ! 
(६) 

विज्ञरदेवके पुत्र सोमैश्वने बाप्तवको पकड़ छानेके लिये 
एक बड़ा भारी इनाम निकाछा | चाहे यह इनाम निककृता या न. 
निककता, उनकी प्रणा स्वतः बाप्तवकी फिराकमें थी | उप्तका वहांसे 
सहीक्रकामत मिकछ जाना कठिन था। हुआ भी यही बासव 
कडलतडि प्रान्तके वृषभपुरकी ओर भगा जारहा था कि वहींपर 
रानदृतोंने उसे था घेरा। उप्तने देखा, “ मब मेरा बचना मुहालू 
है। राजदुतोंके हाथों पड़नेसे तो मर जाना ठीक है |? बासव॑ने 
अपने इप्त विचारको शीघ्र ही कार्यमें बदक दिया। प्तामने एक 
गहरी वापी थी, वह उस्तीमें कूद पड़ा और डूब मरा ! 


बासव रानमयसे मर जरूर गया, लेकिन उत्तकी घर्मान्ध- 
ताका भन्‍्त नहीं हुमा। जो उप्तके प्ताथी वाक़ी वच रहे, उन्होंने 
उसे 'शहीद' माना और मोका छरूगते ही उन्होंने देश्वमें गृह- युद्ध 
मचा दिया | देशकी वरवादीके स्ताथ१ नन घमंको भी भारी घक्का 
लगा | किन्तु एक वात जरूर उछेखनीय रही और वह है विल्- 
लदेवकीं उदार-हृदयता और बासवकी घर्मान्चता | पहलेसे देश 
और जाति सुख-शांति और उन्नतिर्में फछा फूल; किन्तु दृध्तरेके 
कारण वही मय-णश्यान्ति ओर मवनतिके गतमें भा गिरे | इन्दीं 
कारणोंसे हमारी राष्ट्रीयताकी घज्नियां डड़कर वह निःशेष होगई ! 
यह भमाग्य हे इप्त देशके छोर्गोंका ! 





फर्क अम्क 


पर 5042, “20047: 7:3॥: 7 587 7:28 8 
न] 
अ।.. सेनापाति बेचप्प ६ ः कं 
# 07:00: 770: :0:7705770777% 
(१) 

नयनगरके बाहर बागमँ वेप्णव छोगोंडी भीढ़ छ्गी 
हुई धी | वह मामृढी भीड़ नहीं थी। उत्तेभित 
पुरुषोका जमधट था । तब हिन्दू राज्य था और 
रानतिहाप्तनपर राना बुक्षराय सुशोमित थे | लछोगोंको 
पृणे स्वाधीनता थी । उनके पाप्त पुरुषोचित दाह-तठरवार और 
तेगा-भाछे भी थे | इस जमपघत्में भी तछवाँर और माछे चमक 
रहे थे । छोग बढ़ी पर गरमीसे बातें कर रहे थे। दृपती णदप्तर- 

र एक पीले सुबकने उनके बीचमें जाकर कहा-“ भाहयों 
पर्मान्व बननेसे ह्ाम नहीं चढता | मेनी भी भारत संतान हैं | 
यदि वह हमारे प्ताथ एक पवित्र स्थानपर देवोपाप्तना झरना 
नाहते हैं, तो इसमें हमारी पया हानि... 

युवक छपनी बात पूरी भी ने छर पाया कि भीएफे टोगेनि 

निछाफर कट्टा-' सुप रहो, धर्मश्रट्ट हो, नास्तिक हो; 
तुग्हारा मुंह नहीं देखना चाहते !! 


मच 








किन्तु यूवकने इधपर भी पीरताफो न छोड़ा, वह वहीं पैर 
माये खरा रहा जीर टद़ताड़े साथ बोटा-' मरे धर्मश्रष्ट बताने 


हो, टीफ है | पर भरा सोचिये तो सही माए; देशपर यदनोंदी 
दूछो घटायें मइराहों भरता जारही हैं जार जाप अपने मारयोंसि 


पचरत्न । 


ही लड़नेको उतारू हैं ! क्या यही घमें-मयादा है 7... 
 झबकी बार डहण्ड समृहको साहस नहीं हुमा कि वह 
युवर्कका तिरस्कार करता। उनमेंसे किन्हीं बुद्धिमान पुरुषोनि 
जगाड़ी बढ़कर कहा-' भाई, तुम कहते तो ठीक हो; परन्तु 
अपने धमेस्थानोंकी भी रक्षा न करना, क्या बुद्धिमत्ता है ?! 

युवकने उत्तर दिया-' घर्माधिकारियों | में भी आपको इत्त 
रक्षाके लिये ही तो सचेत करता हूं ।! 

वे बोले-यह केसे ? तुम तो जेनियोंको उप्तपर फाविन हो 
जानेदेने कहते हो !? 

युवकने कहा- छिः छिः, में यह क्‍या सुन रहा हूं | घ॒र्म 
भौर घर्यायतनोंपर भी कठ्मा | क्‍या धर्म या घर्मायतन किस्तीकी 
नपीती हैं !! 

/ बपीती नहीं ।” उन्होंने कहा-' किंतु प्रत्येक पम्प्रदायको 
अपने घममं ओर घर्मायतनोंको विघमिवोंसे अल्लुण्ण बनाये रखना 
जरूरी है !? 

४ ठीक है, वदि कोई विघर्मी और विभात्रीय, उप्त पवित्र 
चीन भौर पावन स्थानकी दिव्यताको नष्ट करनेको उतारू हो 
उमी न ! किंतु जेनी तो ऐसी कोई बात नहीं करते | ऐसी बात 
तो वह घृशस यवन छोग करेंगे नो जांघीक्ी तरह ठुमपर चढ़ते 
चले णारहे हैं| क्‍या तुम जापप्तमें छड़कर इस मावी संकदसे 
अपने घर्म और घर्मायतनोंकी रक्षा कर सक्ते हो १ 

युवक्के इस प्रश्नने उन देष्णव-नेताओंकों ढील्य कर दिया । 


६ नल सेनापति बंचप्प । [५५ 


वे पहमके बोले-हां भाई, तुम्दारे फथनमें कुछ वनन तो 
नहर मादूम होता है | किन्तु एड बात है, इप उलझी युत्यीक्ो 
अब तुम्दी सुब्झाओ 

युवहने मुस्कराते हुये कहा-यृज्य पुरुषों) खाप मुझपर विश्वाप 
फरते हैं, यह मेरा सीमाग्य है। देश आपकी इप सुदृद्धिछा चि(- 
फ्रणी रहेगा। इंप्त ममय भारतीय साये सम्प्तभ्नि प्रत्येद्ठ प्रेमी 
चादे वह मन दो या शव, वेष्णव हो या बीडछा करमव्य है कि 
वढ़ पारस्परिक प्रदनगीरुताको अपना कर भावी संकरदडा सुक्किछ। 
करनेफे लिये संगठित होनावे !! 

णत्रकी भीड़ने, चिलछाकर गहा-टीक कहते हो, थुधक) 
ढ्िन्तु दम भपदी पर्मक्रियायोंशें भक्षुण्ण ससगे |! 
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युवकने ठत्तमें कद्ा-'भरछार रख़िये; परन्तु धर्मान्धता भस्र- 
तियार न कीमिए। अपने पर्मावतनों हार नीवमात्रफे शिये 
ख़ुछा रखिये। भिप्त पर्मायत्तनक्े छिये जाप झगएते हैं, इसका 
रान दरबारसे निवदारा करा दिया मायगा !' 

भीड़के छोगोंने इव बातों पम्तन्द्‌ छर लिया शरीर वे 
सपनी पहली गज्तीपर पछलाने छगे। जाने चोटछ माधियोंओ 
देखकर मन मस्तोसने रंगे कि नाटक अनियोधे सर मोह हेच्ा 
यह सूच सराहा सिया। गूदझके हाथगे पद सत्ता सोरएर दें शोय 

५ 


फ़पने३ पर चछे ग।े ! 
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दिगवनगरके रमिदाबा[र 


पंचरत्न | 
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वष्णच्, दोनों ही संग्रदायोंके छोग वहांपर मौजूद थे। किन्तु वे 
सम एक दूसरेसे कटे-कटेसे होरहे थे। देखते ही देखते ग़ना 
शुकैराय रानपिहाप्तनपर मा बिरानमान हुये। रानकान शुरू हो 
गया। मंत्री महोद्यने पहले ही पहले 'ज्ञन वेष्णव ” झगड़ेके 
मामलेको पेश किया | राजाने सब बातें ओतप्रोत सुनीं और अतर्मे 
बह दोनों सम्प्रदायोंको रृक्ष्य कर बोले-' भाइयो |! घमके नामपर 
आपसमें लड़ना बहुत बुरा है। वह घम ही नहीं जो प्राणीमात्रके 
अ्रति प्रेम-भाव रखनेका उपदेश न देता हो। मुझे यह माल्म करके 
अतीव दुःख दे कि मेरी नन प्रभाको वेष्णब रियाभाने वृथा ही 
सताया है और दोनोंमें निरथेकर संघर्ष हुआ है ! किन्तु साथ ही 
मुझे ०ह जानकर हमफे है कि राष्टटकी निधि उठते जवानोंमेंसे एकने 
“मापको राह-रास्तेपर कानेमें देर न की। वह राष्ट्रका द्वितचिन्तक 
है। जाप उप्तफे जादशेको अपनायें। याद रखिये, भाप छोग 
जैप्णव और जैन घमेकी वह्मचयोमे बहुत कुछ प्ताम्य है। भत्ः 
जाप कोग जव अपनी मूलके लिये पश्चाताप करें और भाओ., मेरे 
सामने एकदिल होकर दोनों संग्रदायोंके नेताओंमे मिक्त भाभो | 
आज राष्टको इमारे सामाजिक संगठनकी मारी भावश्यक्ता है| 
मेरे राज्यके विविध घर्मावरुंबियोंको यह भूछ न भाना चाहिए । 


रामाप्ता० का वक्तव्य ज्योंही खतम हुआ कि वष्णदव और 
जैन नेताओंने परत्पर गले मिलकर सब मेदभावको भुलादिया | 
जैन-प्रमुख श्रीयण्णने रानाके इस्त आदश कार्यकी सराहना करते 
'हुए कह्दा-महारानाधिरानसे हमें यही भाशा थी | लाप वेष्णव हैं 


सेनापति वेचप्प । [५७ 


म>-ब्यक् सादा 
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तो क्‍या, आपके इस नीरक्षीरवत न्‍्यायके लिए नेनी मात्र राज्यका 
भाभारी है | हिन्तु श्रीमानफ्रे ध्यानमें यह छाना सनुचित नहीं 
है कि नेनधर्ममें सांगदायिक मोदको कोई स्थान प्राप्त नहीं है | 
वह मिथ्यात्व है, मधम है । मनी राजाज्ञाका प्दा पालन करेंगे । 

महाराम बुक्षरायने प्रत्तन्न होकरे फह्ढाणटीक कहते हो श्री- 
यण्ण | गज्यक्रों शोसा तुम्हारे मसे नरसत्नसे है| मेरी लाज्ञा 
प्रत्येक वेष्णव मेदिरमें पत्थरपर ख़ुदवाकर छगादी नायगी जीर 
मुझे विश्वाप्त है कि प्रत्येक्त वेष्णब उप्तक्न सादर फरेंगे | 

अबफ़ी वेष्णव नेताओंने रामाको विश्वाप्त दिराया कि 
सहाराभ | हम ढछोग राष्टहितफे लिए श्रीमानक्ी साड्ढा मानने क्रो 
सैयार हैं । 

घन्य है मेरा राज्य, मिप्तमे ऐसी समझदार प्रभा है | णद 
हमारा संगठन होते देर न छगेगी । महाराम हुश्इरायने कटा | 

दरबारियोनि छहा-यह महाराभफ़े पृण्य प्रतापषा प्रभाव है । 
विमयनगर साम्राज्य चिरमीदी हो । 

मध्याइडी चेलामे दरबार प्तमाप्त हुआ थीर सप्ट्रीय हित 
कामनाकों प्रछ्षतामें दिशाएं नान उर्टीं। 

(६) 

एक डगता हुआ युवक्ष देष्णव मंदितके हारपर खड़ा हुआा 
छुड़े गौरसे एक उकेरे हुए पत्थरकों पहुरद्ा था| डप्तमें छिखा धा- 

6 श्रीगान महाराजाधिरातन बुछरायकी आशा हे कि 
जब्तक सूर्य और चन्द विद्यमान रहें तबतक वेप्णव-समय 


' पेचरंत्न । 


लि सयकबद:>-बदा>- व, चटलऊ गयं:>' 





जैल दर्शनकी रक्षा करनेमें तत्पर रहे। वैष्णचोंकों यह अधि- 
फीर्र न होगा किये जनोंको किसी भी दृष्टिम अंपंनेसे 
मिन्न समझे |? 

इस शिलालेखको पढ़ते २ वह युवक प्रप्तन्न हो मंदिरिकी 
भीतरकी ओर बढ़ा और मपनी ढाल तछूवार वहीं रखकर उप्तने 
मंद्रिके दशन करलिए | दशेन करके वह छोटा और ढाकं तंरूवार 
डठाकर एक ओर चढछता हुमा | वह जभी बहुत दूर नहीं गंया 
था कि जन नेता श्रीयण्णसे उस्तका प्राक्षात्‌ होगयां । उतने 
श्रीवण्णके चरणर्पर्श करके प्रणाम किया | श्रीयण्णने जाशीष 
देकर पूछा “ वेट, तुम शिविरसे कब छींटे ?” 

युवक्ने फह्ा-/ पितानी, में अभी वहांसे सीधा ही चढा 
जा रहा हूँ | अभी मात्र वेष्णव मंदिरकों देखता माया हूँ |” 

# शिविरंधीश सीमाकी रक्षाके लिये समुचित प्रबंध कर 
चुके होंगे [” श्रीयणने पूंछा | युवकने उत्तरमें “हां” कहते हुये 
कहा, पितानी, मातम होता है, सपने रानाने देशके भीतरी 
शग्डोंको भी निवटा दिया है ! यह जच्छा हुआ !! 

श्रीयण्ण बोले-हां, बेटा | थब साम्प्रदायिकताके कारण 
छोग सहस्ता राष्टक महित न कर सकेंगे | किंतु यह तो बवाभो, 
तुम्हें सेनामेंसे छुट्टी केसे मिक्त गई ?? 

युवक वोल- छुट्टी नहीं पितानी ” सेनाके नियमोंमें 
परिवर्तन होगया. है। चूंकि मुक्षे एक वर्षप्ते शधिक सेनामें गये 
होगया था; इप्तरिये अब में एक-दो महीने घरपर रह पकूँगा !? 





सेनापति बेचप्प । [५९ 


ओह, यह बात है| लच्छा, चलो-घरपर तुम्हें पाफ़र 
सब लोग बड़े खुश होंगे ।' श्रीयण्णने कद्ा | 


कहना न होगा कि यह युधक्त श्रीयण्णक्का पुत्र था और यह 
विजयनगर राजसेनामें सेनिक था। उसका नाम बेचप्प था | 
अपने पिता और माताड़ी तरह यह भी भनपर्मे-प्रेमी थ। | भस्तु, 
ज्योंही पिता पुत्र घरपर पहुंचे, मां बहनोंने उन दर्षित हो 
स्वागत किया | घरका कोना कोना उनके झुभागमनंसे खिल गया 
पाल्तु पटेराम चहूक उठे | 

(४) 

उत्तः भारतड्रो मुगछ सेना मीत चुकी थी और मुगह 
राज्यकी जड़ भारतमे बहुत पहलेसे जम चुकी थी । चर उप 
गिद दष्टि दक्षिण भारतकों भीत लेमेपर लगी हुई थी । मु 
जक्षोट्िणी टिट्टोदलसी उधरको बढती नही शाही भी । महारा- 
टमें उनके पर कुछ २ जम चले थे सीर डोकण प्रदेशकों नी 
उप्तने विभयनगर साम्राउ्यसे छीन लिया था। विभगनगरके हिन्द 
साम्राज्य लिये यह एक भयेद्र मापात था। किल्‍तु बह ख्च्छाई 
थी कि बुष्रायके पम्यमे रा्ूफी पन्दसनी दाझत 
उम्तद टोगई भी । लब उन पुत्र हरिदरदेद रामविंटाप्रनंपर 
जाप्तीय ये जीर पेचण भी उ 
एस थे । फीडफण प्रदेशसे यदनोंडों मार 
एकत्र फी जाने शगी जोर शीमम ही दीर 
दल यवनोंपर साक्रमण कनेडे लिये तत्पर दोगदा! प्रभीड़े 
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पंचरत्न । 
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दिंलोमि अपूर्व उत्साह हिलेंर मार रहा था | इरकोह चाहता था 
५224 सबसे पहले बढ़कर देशक्ा उद्धार करूं: अथवा घपने 

लनमें वीरगतिको पानाऊ | ऐसे मौकेपर सेनाके नायक- 
त्वका प्रश्न उठ खड़ा हुआ ! झजनेक सेनानाय5 पतमर संचालनके 
लिये उबत ये। जनकुछमातंड वैचप्प भी इनमें एक थे। भरा 
उन नेसे एक जनके लिए यह कहां संभव था कि वह राष्ट्-सेवाके 
इस अचूक अवसरको गँवा बेठब्रे ! हठात्‌ रानद्रबारसे यह निर्णेय 
हुआ कि मछपवोडेयर प्रधान सेनापति नियत किए नाते दें और 
उनके साथ सेनापति वेचप्प एवं अन्य नायक भी होंगे। 





इस्त निणयकों सुनकर वेचध्प्प बहुत ही प्रप्तन्न हुए | वह 
'घरके लोगोंसे प्तानंद विदा हुए और अपनी सेनाको लेकर कोंकण- 
विजयके लिए विभयनगरसे निकल पढ़ें । 

निप्त समय वह सफेद घोड़ेधर सेनिक वेपमें सवार हुए 
अपनी सेनाके भागे २ शहरमैंसे होकर गुमरे। उनके संवंधियोंने 
अपने भाग्यकों सराहा ओर पड़ोपियोंने ईप्योकी कि हमारे भी 
सेप्ता ही राष्ट्हितमें निरत पुत्ररत्त हो। लोगोंने उनपर फ़ूक 
बिखेरे ओर “हिंदू साम्राज्यकी भय! के नारोंसे भाकाश गन गया | 

(५९) 

सन्‌ १३८० में कोद्कण प्रदेशसे यवन छोग निकारू बाहर 
करदिये गये और वहां विभयनगर साम्राज्यक्रा झण्ढा फहराने 
ऊूगा | इस प्रांतड्ी रानघानी गोमा भी झब्र अपनी जवानीपर 
जागया | उप्तके अकमें एक खाप्त रत्नहार छुपा हुमा था। और मदद 
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था, पिछले युद्धमें वीरगतिशी पहुंचे हुये सामन्तेंकि स्मारक्त चिह | इन 
लोग 'वीरगल्! कहते हैँ | भान तो यह पवित्र चिद्ठ सरवे्ाधारणफे 
छिये मात्र पापाणके टुकड़े ही हैं; छितु उप्त समय इनफी बड़ी कदर 
और विश्लेप मान्यता थी | ऐसे दी एक वीरगढके सामने गोगाके 
नेनी लोग इफट्रे होकर कहते सुने गये, यह है सेनापति वेचप्पका 
वीरगछ ! कोंकरण युद्धमें उन्होंने क्रिप्त वीरताक्ा परिचय दिया 
और राष्टू यज्ञमें अपनी जाहुती चढा दी, यह इप्तके चित्रोंछे 
स्पष्ट दै! कि समयफे फेरमें यह वीरगछू दिन्दूर्ओोक्ी नमरसे 
गया-शुभरा होगया और छोग वीर सेनागति बेचप्पको भूछ गये ! 
यह हुआ जरूर, पर विमल कीर्ति भमिट होती है! भेसे लशोंकक्ी 
पवित्र शांप्तन लिगयियोंक्ों पुरातत्वविदोंने इंढ निद्माढा, बसे दी 
उप्त रोज वीर वेचप्पका उक्त वीरगछ पुनः लोगोंके पप्मुख उप- 
स्थित किया माचुछा है। उप्तर लिखा है, यह बेचपका वीरगछ 
है, भिन्‍्होंने कोण संग्राममें नाम पाया और मंकड़ों डोंइणियों 
( यवनों ) को यमछोक भेन दिया! हम सुकछृत्यक्रे उपहसमें 
उन्होंने स्वगैधामडों पाया जोर मिन मगवानके भरणइमलोंकी 
निकटता पाई । 

प्रीयण्णप्ता पिता और बर्पत्ा पुत्र उप समगके भार 
एन ये और भामके मारतके लिये भी वह कुछ दम मूत्य जी 
मदतके नहीं हैं! सतः साझो, थोटो ' हिन्दू प्ाग्राज्य रक्षक 
बीर बंचप्पकी झूय ! 
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आप “ पंचरत्न ” तो पढ़ेंगे ही मगर 
/ नवरत्न ! भी मंगराकर पढ़िये। यह रूति भी 
सुपप्तिद् इतिहाप्त लेखक बाबू ष्ामताप्रम्तादनीकी 
ही है। इसमे भरिष्टनेमि, चंद्रगुप्त, खारवेढ, 
चामुण्डराय, मारसिह, गेगराज, हुछ, सावियव्ये 
ओर सती रानीकी ऐतिहासिक कहानियां हैं । 
इन्हें पढ़कर जेनोंकी वीरता, उनके पराक्रम, 
राज्यसंचालनकी चतुरता, और प्तावभीम साम्राज्य 
तथा महिपिक होकर भी युद्ध करेकी हृदय 
। हिल्देनेवाली बातें एवं मेन वीरोंकी हृदयग्राही 
॥ | जीवन घटनायें माद्ठम होंगी | इसे पढ़ लेनेसे 
| जेनॉपर लगाया गया कायरताक्का करूंकः घुक 
॥|। जाता है। एक प्रति तो जान ही मंगा लीमिये। 
४ मु० प्िफे |) पता--- 
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! मेंने मर, 
। दिगंवर जन पुस्तकालय-सखूरत । 
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